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जैन तत्वज्ञान का मोलिक सूत्र 
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“ - “हमारे ग्रनेक बन्धु कहा करते हे कि हमारे समाज में जेन तत्त्व 
शान का प्रकाशक, ऐसा एक भी स्वतन्त्र सूत्र नहीं हैं कि जिससे एक 
ही पुस्तक से जन धर्म के उद्देश्य श्रोर उपदेश को सरलता से जान सकें ॥ 
साधारण लोग विशाल झ्लागर्ों के भ्रस्यासी नहीं होते। उनके लिये तो 
एक ही पुस्तक ऐसी हो कि जिसमें धर्म के भुरुय मुख्य विषयों का संकलन 
किया गया हो। भ्रजेन सम्प्रदायों में गोता, बाइबल, कुरान श्रादि 
स्वतन्त्र शास्त्र है, वेसे जेन समाज में नहीं हे | इस प्रकार की शिकायत 
जब सुनते हे, तब यही विचार होता है कि शिकायती बन्धुश्रों को 
जेन साहित्य का विशेष पता नहीं हे, इसीसे ऐसी शिफायत करते हे ॥ 
ऊन साहित्य में श्री उमास्वाति रचित “तत्चार्थ सूत्र”, स्व० पृज्यश्री 
झमोलकऋषिजी महाराज साहब का “जनतत्त्व प्रकादा,” पुज्यभी 
झात्मारामजी महाराज साहब सम्पादित “जन तत्वकलिकाबिकास” +ऐसे 
ग्रन्थ है, जो श्रागमों में से तात्विक वस्तुश्नों का संकलन कर सम्पादित 
किये गये हें । इनसे तात्विक जानकारी श्रच्छी मिल सकती हूे। यह तो 
हुई सम्पादित ग्रन्यों की बात, किन्तु जिनागमों में एक “उत्तराष्ययनँ 
सामका मूल झागम सृत्र ऐसा है कि जिसमें समस्त तत्त्वज्ञान भरा 





+'तथा संघ से प्रकाशित “पोक्ष मार्ग” | 
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+ # 
हुआ है। यदि इस एक ही सूँ्र की अनुप्रेक्षा पुर्वफ रघाध्याय की जाय, त्तो 
पाठकों को अतीत भ्रानन्‍्द के साथ तात्विय ज्ञान मिल सकता है । श्रीमद्‌ 
उत्तराष्ययन सूत्र, विविध तत्व ज्ञान का सरल अतिपादक धौर वेराग्य 
भावना फा प्रेरक है । पाठकों को'इस जिनागम के श्रव्ययनों का सक्षिप्त 
परिचय फैटया जाता है'- 


१, विनयश्रुत नामक प्रथम अध्ययन में श्रात्मार्यी के लिये सर्व 
प्रयम कंत्तंव्यरूप विनयधर्म का उपदेश किया गया हैं । इस एक ही तत्त्व 
का दृढ़ता से पालन करने वाले, सर्व सयोगों से मुकत साथक के नियमो 
झौर कर्त्तव्यों की विस्तृत विधि बताफर पूरी साधना-एक विनयघर्म 
में ही समावेद र्की गई हे पु० १ से १३ 

२ परीपहाध्ययन में उन “सजोगा विप्पमुक्‍कर्स्स' श्रनगारों फे 
सयमभी जीवन में श्रानें वाली वाधाश्रो-परीपहों की जानकारी कराफर 
घ्येय पर दृढ रहने की शिक्षा दी गई है | पृ० १३-२४ 


३ दुर्लभ तत्त्व, कर्म की विचित्रता, एव जन्म मरण के फारण 
बताकर घम्र पालन फरने का उपदेश दिया गया हैँ । पु० २६-३० 


४. जीवन की क्षणभगुरता, गया समय फिर नहीं झाता, पाप- 
कर्म फरनें वाले को ही भुगतना पडता हैँ, घन श्रौर परिवार, पाप फल 
से छुडा नहीं सकते, भ्रादि उपदेश । पु० ३१-३४ 
9 ४ मृत्यु विगडने श्रीर सुघरने के कारण । मृत्यु-परलोक सुधारने 

, के लिये जीवन सुधारने का उपदेश | पृ० ३५-४२ 


+ 


_.. - ६ भज्ञान ओर श्रनाचार को त्यागकर सम्यगृत्ञान श्रौर शद्धा- 
बार पालने का उपदेश | पृ० ४२-४६ हु 


७ बकरे फे श्र मूलदन गँवा देनेंवाले व्यापारी के उदाहरण से, 
भ्रधर्मी और काम भोग में भ्रासक्त जोदों की होनेवाली दु्दशा का दिग- 
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दर्शन कराक्रर धर्माचरण से होनेवाले सुन्दर कल का परिचय $ पू ४७-४४ 
घन कैंपिल केवली के द्वारा लोभ परित्याग कर झेत्तोष घारण 
करते का बोध । पृ० श४-५६ :., *) 
६. नपिरारजपि का परम देराग्यद/रों निष्कमण श्रीर इन्द्र फे 
साथ सवाद । पृ० ५६-७३ ग 


१०. जोदन को क्षणभगुरता, प्रमाद की भयकरता। जब तक 
शरीर स्वस्थ प्रोर सबल हूं, इन्द्रियँ सक्रिय है, तवतक प्रमाद छोडफर 
धर्म श्राराधता करनें का उत्तम उपदेश । पृ० ७३-८१ 


११ ज्ञान प्राप्ति में बाधक कारणों से बचकर बहुश्ुत होने का 
उपदेश । बहुश्रुत की पुज्यता | पृ० ८१-८८ हर 


१२. हरिकेशो मुनि के इतिहास से जाति कुल श्रादि को गोण 
रखकर, शभ्रात्म कल्याण साधने का उपदेश ॥ भाव यज्ञ का कल्याणकारी 
विधान । पृ० ८८-१०० 


१३ भोगासकत ब्रह्मदत्त चऋर्ती फा पतन श्लौर महासयती 
चित्तमुनि के उत्थान का प्रभावक इतिहास | पु० १००-१०८ 


१४. भगुपुत्र, दृपुकार श्रादि के निष्क्रमण का वर्णन वैराग्यो- 
त्पादक सवाद । प्‌ १०८-१२२ 


१५ मोक्ष साधक भिक्षु के लक्षण,श्राचार श्रादि । प्‌ १२३-१२७ 
१६ ब्रह्मचर्य समाधि फे नियम श्रोर उसकी साधना का फल १ 


पु श२८प-१र३८, 


१७ पाप श्रम्मण की पहिचान । पु १३४-१४३ शा 


श्य- सयती राजपि का इतिहास । क्षत्रिय राजपि द्वारा संत्तार- 
त्यागी नरेशों की नामावली बताना | पु १४४-१५६ 


जी 
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१६ मुगापुत्र का परम वेराग्योत्पादक इतिहास । माता पुत्र का 
प्रभावशाली सुदाद 4 सांघुता का सुन्दर सूप । पृ, १५७-१७६ 

२० सनाय प्रताय निर्णय में घनायी मुनि श्रौर सम्राट श्रेणिक 
फा सवाद । श्रेणिक फा जिनोपासक क्‍नना | पृ. (८०-१६४ 

२१ समुद्रपाल श्रेष्ठी फा चरित्र धौर मोक्ष प्राप्ति के किशुद्ध 
मार्ग फा प्रतिपादन । पृ. १६४-२०० 

२२ भगवान्‌ नेंमिनायथ प्रौर भगवती राममती का चरित्र। 
रहनेमि फा विचलित होना । राजमतो फी फटफार । रहनेमि का पुन 
सयम में स्थिर होकर मोक्षयाम्ती वनना । पु २०१-२१२ 

२३. भगवान्‌ गौतम स्वामी प्रौर फेशीकुमार श्रमण फा सम्मिसन, 
प्रधनोत्तर, श्री फेंशीकुमार श्रमण का वीरशासन में प्रधिप्ट होना । 

पृ. २१२-२३ १ 

२४ मुनि जीवन फी मूल भूमिफा, श्रष्ठ प्रदन माता झा स्वरूप 
झोर विधि । प्‌ २३२-२३७ 

२४, सच्चे ब्राह्मण का स्वरूप । प्‌ २३८-२५४८ 


२६: मुनि समाचारो-मुनि जीवन फो साधारण देनिफ झादि 
क्रिया का विधान। पु २४८-२५६ 


२७. गर्गाचार्य के झुशिष्यों फा वर्णन श्लौर छालसो देल का 
उवाहरण । प्‌ २६०- (६४ 
२८ मोक्ष मार्ग का स्थरूप प्रोर सक्षिप्त जन तत्त्व ज्ञान । 
पृ. २९४-२७२ 
५६ श्रात्मोत्यानफारी उत्तम प्रइनोत्तर । पृ. २७२-३०२ 
३० तपदइचर्या का स्वरूप श्रौर दिघि । पु. ३०३-३१० 
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३१. चारित को सक्षिप्त विधि । पु ३११-३१५ 


३२, प्रमाद की विस्तृत व्याख्या ओर उससे बचकर मोक्ष प्राप्त 
हि 
करने का उपाय । पु: ३१६-रे४४ 


३३. कर्मों के भेद, प्रभेद, भति, स्थिति श्रादि । पु. ३४४-३४९६ 
३४ छु लेश्यादों का स्वरूप, फल और गति, स्थिति श्रादि । 
प्‌ ३५०-३६३ 
३५, मोक्ष प्राप्त रूरने का उत्तम सार्ग, साध-श्राचार फा प्रतिपादन । 
ह पृ. २६३-३६७ 
३६. जीव झोौर जड़ रूपी समार का विस्तृत स्वकूप ।॥ 


०-० 


पृ. ३६८-४२१ ( विशेष में 'बीरथुई' पु० ४२२ से ७३० तक ) 

इस प्रकार उत्तराध्ययन सूत्र का प्रत्येक ग्रष्ययन बड़ा ही महत्व 

पूर्ण भ्ोर तत्वज्ञान का खजाना है। मुमुक्षुओं की घर्मं भावना को बढाने 
वाला और श्रात्मा को पवित्र करने वाला है। ग्रद्ठाइसवें “मोक्ष माग” ' 
नामक पग्रध्ययन की ३६ गायाग्नों में तो विषध्वमर का तत्वशञान भर 
दिया गया हूँ। “सम्यकत्व पराक्रम” सज्ञक २६ वें भ्रध्ययन में झ्रात्मा को 
पर्षित्र बनाने वाले प्रइनोत्तर बहुमूल्य वस्तु हे । कहा तक बतावे, प्रत्येक 
भ्रध्ययन भग्यात्माओश्रों के लिये महान्‌ उपकारी हे । स्वय त्रिलोक पूज्य भ० 
महावीर प्रभु नें, निर्वाण प्राप्त करते समय हमारे जैसे पञ्चम क्राल के 
दुर्वोध प्राणियों के हित के लिये, बिना किसी के पुछे, इस सुत्र का 
उपदेश किया । इसके नामसे हो इसको विशिष्टता ज्ञात होती हूँ । उत्तरा- 

/, प्ययन भ्रर्यात्‌-भ्रध्यपन करने योग्य उत्तमोत्तम प्रकरणों का संग्रह । 
! नियुक्तिकार तो यहा तक कहते हे कि जो भवसिद्धिक श्रौर परिमित 


ससारो जीव हे, वे ही उत्तराष्ययन की भावपुर्वक स्वाष्याय करते हूँ । 
जेसे कि- 


(८) 


जे क्र भवसिद्धिया, परिच्संसारिश्रा य भवित्या थ । 
जे किए पढंति धीरा, छत्तीसं उत्तरज़्कमंबमणें ॥१" 
जे इंति अश्वसिद्धिया, गंधीअसत्ता अणंतसंसारा। 


फ्त 


ते संकिलिट्ृकम्मा, अमविय उत्तरज्कयणे ॥२॥ 
तम्हा जिशुपण्णत्ते, अणंतगमपजवेहि संजुत्त । 
अज्काए जहाजोगं; गुरुपसाया' अहिज्मिज्ञा ॥३॥ 

ग्र्यातू-जो भवर्सिद्धिक जीव शीघ्र मुक्ति पाने के योग्य हें, 
जिनका ससार अमण बहुत ही थोडा रह गया हैँ, ऐसे भव्यात्मा ही 
श्रीउत्तराष्ययन सूत्र फे ३६ अध्ययनों फो भाव पूर्वक पढते है ॥ शोर जो 
अ्रभवसिद्धिक, ग्रथिसत््व तथा श्रनन्‍्त ससारी जीव है वे प्रत्यन्त क्लिष्ट 
अशुभ कर्मो के उदय से उत्तराध्ययन सूत्र का श्रष्ययन करने में अ्योग्य 
हैं । इसलिये जिनेन्द्र प्रणीत शब्द तथा श्रर्थ के अनन्त पर्याण्याले इस 
उत्तराध्ययन के श्रध्ययनों को विधि सहित उपधानादि तप पूर्वक गुरुननों 
की प्रसन्नता के साथ पढ़ना चाहिये । 

यह कथन सर्वेथा सत्य हैँ। हलुकर्मी जीवों फो ही श्रात्मोद्धारक 
सम्यग्‌ भ्रुत को रुचि एवम भावपुर्वक स्वाध्याय मिलता हे । प्रत्येक धर्म 
प्रेमी फो सदेव इस सूत्र का स्वाध्याय भ्रवद्य करना चाहिये। अधिक 


नहीं बन सके तो कम से कम एक प्रध्ययन का स्वाध्याय तो सामायिक 
के साथ करना ही चाहिये । 


प्स्स्््जि्म्फय2.... 


*%' अस्वाह्याय *' 


निम्न लिखित चौंतीम कारण टालकर स्वराध्याय करना 


चाहिये। 
आकाश सम्बन्धी १० ग्रस्वाध्यायन कालमर्यादा 
१ बडा तारा टूटे तो , एक प्रहर 
(० २ उदय अस्त के समय लालदिशा ... . जब्रनक रहे 
३ श्रकाल में मेघ गरजना हो तो ... - दो प्रहर 
४ ,, बिजली चमके तो ....... एक प्रहर 
५ , बिजली कडके तो... .. . - दो प्रहर 
६ शक्ल पक्ष की १-२-३ की रात .. .... प्रहर रात्रि तक 
७ ग्राकाश्ञ में यक्ष का चिन्द्द हो. जब तक दिखाई दे । 
८-६ काली श्रोर सफेद घञ्वर, .. . जब तक रहें 


१० आ्ाकाश मण्डल घूलि से आच्छादित हो 


आओदारिक सम्बन्धी १० अस्वाध्याय 


4 ११-१३ हड्डी, रक्त और मास, ये ,सियंध के 0 हाथ के 
भीतर हो । मनुष्य के हो ता १०० हाथ के 
भीतर हो। मनृष्य की हड्डी यदि जली या घुली 
नहो तो १२ वर्ष तक । 


(१०) 


१४ श्रशुचि की दुग्गेन्ध भ्रावे या दिखाई दे तब तक 
१५ इमशान भूमि-. सी हाथ से कम दूर हो तो 
१६ चन्द्रग्रहण-खण्ड ग्रहण में ८ प्रहर, पूर्ण हो तो १२ भहर। 
श१७सूर्य ग्रहण. # ६ ! १६ + 
१८ राजा का अवसान होने प्रर॒। जब तक नया राजा धोषित 

नहो। 
१६ यद्ध स्थान के निकट जब तक युद्ध चले । 
२० उपाश्रय में पचेन्द्रिय का गद पड़ा हो । जब तक पड़ा रहे। 
२१-२४ आषाढ, भाद्गपद, आशिवन, कातिक, और चंत्र की 
पूणिमा। दिन रात 
२६-३० इन पूणणिमाओ्रों के वाद को प्रतिपदा । ५ 
३१-३४ प्रात , मध्यान्ह, सध्या और अद्धंरात्रि । १-१ मृहूर्त। 

उपरोक्त अस्वाध्याय को टालकर स्वाध्याय करता 

चाहिए । खुले मुंह नही बोलना तथा दीपक के उजाले में नहीं 
बाचना चाहिए। 

नाटे-ंघ गर्जनादि में अभ्रकाल, श्रार्द्रा नक्षत्र से पूर्व श्रौर स्वाति 


से बाद का माना गया है । 





यह गींसरों आबुत्तिं 


श्री उत्तराष्ययल सु की यह तोसरी आवृत्ति है । पहली प्रावृत्ति 
श्रमगोपासक जंन पुस्तकालय सेलाना से प्रकाशित हुई थी । उसके बाद 
दूसरी भ्रावृत्ति सघ की ओर से प्रकाशित हुई थी । यह भी थोडे ही समय 
में निकल गई, श्रौर इसकी माँग बनी ही रही । हमारा विचार पुनरावृत्ति 
फरने के बनिस्वत नये सुत्र प्रकाशित फरने फा था, किन्तु उत्तराध्ययन 
फो विद्ेष साँग रहने के कारण तीसरी श्रावृत्ति छुपवानी पडी। इस 
भ्रावत्ति में शद्धि का विशेष ध्यान रखा गया, साथ ही श्रर्थ के शब्द 
भो थोडा परिवत्तेत कर सरलता लाई गई । इस बार फागज भी र८ 
पोंड का काम में लिया गया हूँ । पुवपिक्षा फलेवर में कुछ पृष्ठों की वृद्धि 
हो गई हैँ ) कच्हर भी पहले के बनिवस्त अच्छा लगाया हूँ । 

सध के प्रकादन, स्वाध्याय प्रिय धर्मंबन्धुश्नो श्रौर बहिनों को 
रुचिकर झोर प्रिय लगे । इंसका कारण भी हुँ। पथ सरल श्रनुचाद 
सहित मूल आागमो श्रोर तदनुकल धर्म साहित्य ही प्रकाशित करता हूं । 
सघ को शोर से प्रकाशित 'मोक्षमार्ग' प्रन्थ का जिस धमु-प्रेमी ने अ्रव- 
लोकन किया, वही मुग्ध हुआ । इसकी सामग्री बहुत ही उपयोगी रही ॥ 
यह एक ही प्रन्य, धर्म फे स्वरूप एवं विधि विधानों फी जानकारी देने में 
महत्त्वपूर्ण स्थान रखता हें । 

साधुमार्गी जन सस्क्ृति रक्षक सघ का उद्देश्य सम्यगृज्ञान के 
प्रचार द्वारा धर्म सस्कारों को जगाना, बढाना और रक्षण करना है । 

संघ की श्लोर से प्रकाशित सुयगडाग, दशवेकालिक,भौर अ्रतगड़सुत्र 
भी सिलक में नहीं हे । इनकी साग भी बहुत श्रा रही हे । हमें इन का 
भी पुनर्मुद्रण करना है, किन्तु श्रभी हम उबवाई सुत्र को प्रायमिकता दे 


(९२) , 


श् 
के 


रहे है । इसके बाद भगवती सूत्र शा गद्भरण प्रारम्भ करेंगे । एम थोड़े ही 
दिनों में ऐसी व्यवस्था फरना चाहते है कि जिससे नूतन प्रकाशन के 
साथ पूर्व प्रकाशित साहित्य की पुनरायूत्ति भी होती रहे भ्र्यात्‌ दोनों 
काम साथ साथ चलते रहें । ् 


+ 


; समाज में स्वाष्याय को प्रवृत्ति बढ़ना श्रावद्यफ हूँ । इस प्रोर 
/, उपाध्याय पूज्य श्रीहस्तीमलजी महाराज सा श्रादि मुनिवर प्रयत्नशीस 
४ हैँ ।्वाध्याय के बल से मनुप्य, घम में स्थिर रहयर उप्नत होता है। 
इतना होते हुए भी स्वाध्याय के लिए घामिफ साहित्य का चयन फरने 
में सावधानी रखनें को श्राववयकता हूँ । स्थाध्याय में यहो साहित्य उप- 
योगो होगा-जो मौलिक हो श्रयवा मोलिफता के श्राधार पर हो । सस्कृति 
रक्षक सघ ऐसे ही साहित्य फा प्रकाश्नन करता हूँ । प्रतएवं ऐसे साहित्य 
का वाँचन, मनन करके लाभ उठाना चाहिए । 
समाज फे दानवोरों से भी निवेदन हँ कि सम्यगज्ञान के प्रचार 
में सघ के सहायक वनकर जिनपर्म फो प्रभावना करने में श्रवता गोग- 
दान फरेंगे । 


की भवदीय- 
_ श्री श्र, भा साधुमार्गी जेन 
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विक्रम स २०१६९ 


ग्य सम्पत्तर । 
दिनाक ६-१२-१६६२ सम्पतराज घाडीवांल 


रतनलाल डोशी प्रधान मन्धत्री 
बाबूलाल पोरवाड मन्त्री 
घवरचद वाठिया हु 
जशवत्तलाल गाह ; 


हल नमीस्थयुणं 'समणस्स-भगवओं भमहावीरस्स ७4८<८ः 
श्री उराणान-मृतरा 


+ विशयसुयं पढमे अज्कयणां ४-- 
बन के ०० 
संज्ञोगा विष्पप्ु॒स्कस्स, अणगारस्स मिक्खुणों। 
विणय पाउकरिस्सामि, आखणुपुर्धि सुणेह में ॥१॥ 
हे शिष्य | में उन साधुशभ्रो के विनय धर्म को प्रकट 
करता हूं. जो बाह्य ओर शआराश्यन्तर सयोग से रहित है । 
जिन्होंने घरवार तथा आरम्भ परिग्रह का त्याग कर दिया और 
जो भिक्षा से ही निर्वाह करते है । तुम अनुक्रम से सुनों ॥१॥ 
आशणाशिदेसकरे शुरुणशझुववायकारए । 
इंगियागारसंपणणो, से विणीए त्ति वुच्चइ ॥२॥ 
वही विनीत कहलाता है-जो गुरु की श्राज्ञा का पालन 
क्ररने वाला हो, गुरु के निकट रहता हो, श्रौर गुरु के इगित 
तथा आकार से मनोभाव जानकर कार्य करने वाला हो ॥२॥ 
आशाउशिदेसकरे गुरूणमणुबवायकारए । 
पडिणीण असंबुद्धे, अविणीए त्ति बुचचइ ॥३॥ 
गरू की आज्ञा नही मानने वाला, गरु के समीप नहीं 
रहनें वाला, उनके प्रतिकूल कार्य करने वाला तथा तत्त्वज्ञान 
से रहित शिष्य, श्रविनीतत कहलाता हैं ॥३॥ 


२ उत्तराध्यंयन सूत्र 
“पाक 5 % ““प्यादकक-- ४ 9 “आय है 9 कक $ 0 “777०-६8 “४7००४ 9 पक 8 94 श:::०४ 9 “पशकफज- | 
जहा सुणी पूइकएणी, णिक्कसिज्जह सब्वसों | 
एवं दुस्सीलपडिणीए, मुहरी खिक्कसिज्जह ॥॥ 
जिस प्रकार सडे कानवाली कुतिया सब जगह से 
, भिकालीं जाती है, उसी प्रकार दुप्ट स्वभाव वाला श्र गृरु- 
जनो से विपरीत श्राचरण करने वाला वाचाल साथु भी सभो 
' जगह से निकाला जाता है ।४॥॥ 
कणकुंडगं चइचाणं, विद भुंजई, श्यरो । 
एवं सील चहचाणां, दुत्सीले रमह मिए ॥४॥ 
जिस प्रकार सूअर, चावल के पात्र को छोटकर विप्ठा 
खाना पसन्द करता है, उसी प्रकार अज्ञानी साधु भी सदाचार 
को छोडकर दूराचार में लग जाता हैं ॥४॥ 
सुणिया भाव॑ साणस्स, सयरस्स शरस्स य | 
विणए उविज्ज अप्पाणं, इच्छेतो हियमप्पणों ॥६॥ 
कुतिया श्रौर सूभ्रर के साथ श्रविनयी मनुष्य की 
समानता के उदाहरण को सुनकर, अपना हित चाहने वाला 
शिष्य, श्रात्मा को विनय में स्थापित करे ॥६॥। 
तम्हा विशयमेसिज्जा, सीले पढिलभेज्जओ | 
चुद्धपुत्त णियागड़ी, ण-शिवकसिज्जड कणहुड ॥७॥ 
इसलियें.विनय का झ्राचरण करता चाहिये, जिससे 


' सदाचार की प्राप्ति हो । ऐसा भोक्षार्थी और आचाये-पुत्र 
(शिष्य) किसी भी स्थान से नही निकाला जाता ॥७॥ 


ही 3245 मल 9 व्याइक ४ १ ““ययक-४ 3“+पाका- मम कक 
शिसन्ते सियाउमुहरी, बुद्धारं अन्तिण सया । : 
अट्टेजुत्ताणि सिक्खिज्जा, णिरइ्ाणि उ वज्जए ॥८॥ 
सदेव शान्ति रक्खे, वाचालता का त्याग करे ओर 
ज्ञानियों के समीप रह कर मोक्षार्थ वाले आगमों को सीखे 
तथा निरथ्थंक-लौकिक विद्या का त्याग करे ॥८॥ हे 


- अणुसासिओ ण कुपिज्जा, खांति सेविज्ज पंडिए। 
सुड्ढेहिं सह संसर्गि, हास की्ड य वज्रए ॥8॥ 
कभी गुरु कठोर वचनों से शिक्षा दे, तो भी बुद्धिमान्‌ 
शिष्य, क्रोध नही करके क्षमा ही धारण करे। क्षद्र श्रौर भ्रज्ञानी 
जनो की सगति नही करे तथा हास्य और क्रीड़ा का स्वथा 
त्याग कर दे ॥६॥। 


मा य चेंडालिय कासी, बहुय॑ मा य आलवे । 
कालेण य अहिज्जित्ता, तओ भऋाइज्ज एगश्नो ॥१०॥ 
क्रोधादि के वश हो असत्य नहीं बोले, अधिक भी नहीं 
बोले, यथा समय शास्त्रों का अध्ययन करके एकान्त में चिस्तन 
मनन करे ॥१०॥ 


आहच्च चेडालिय कट, ण॒ णिण्हविज्ञ कयाह वि | 


कडढ़ कड़े त्ति भासिज़ा, अकर्ड णो कड़े त्ति य ॥११॥ 

यदि क्राधादिवश कभी असत्य वचन निकल जाय, तो 

उसे छिपावे नही, किन्तु किये हुए को किया श्रोर नहीं किये 
को नही किया, इस प्रकार सत्य कहदे ॥११॥ ' 


ड ५, उत्तराष्ययन सूत्र 
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मा गलियस्सेव कस, वयणमिच्छे पृणों पुणो । 
कस वा दटदुमाइण्णें, पावर्ग परिवज्जए ॥१२॥ 
जिस प्रकार भ्रडियल घोड़ा वार-वार चाबुक की मार 
खाता है, उसी प्रकार विनीत गिष्य को चाहिये कि गुरु को हर 
समय कहने का अवसर नहीं दे । बिनीत घोड़ा चावुक को 
देखकर ही उन्मार्ग को त्याग देता है, उसी प्रकार विनीत चिष्य 
को सकेत मात्र से गुरु के मन के अनुसार प्रवृत्ति करनी 
चाहिए श्रोर पाप का त्याग कर देना चाहिए ॥१२॥ 
अशासवा थूलवया कुसीला, मिरंपि चंढ पकरंति सीमा | 
'चित्ताणुया लहु दक्खोबदेया, पसायए ते हु दुरासयंपि ।१ ३। 
गुरु की आज्ञा को नहीं मानने वाले, कठोर वचन 
बोलने चालि, दुष्ट तथा अविनीत शिप्य, शान्त स्वभाव वाले 
गुरु को भी क्रोधी बना देते हे । ओर गृह को मनोवृत्ति के 
२, अंनुसार चलने वाले, गुरु भ्राज्ञा का शीघ्र पालन करने वाले 
' विनीत शिष्य, निश्चय ही उम्र स्वभावी गुर को भी भान्त कर 
देते हें ॥१३॥ 
नापुट्टो वागरे किंचि, पुद्दो वा नांलियं बए | 
कोह अंसरूच क्व्विज्जा, घारिज्ज पियमप्पियं ॥१४॥ 
विननीत शिष्य, बिना पूछे-कुछ भो नहीं बोले और पूछने 
पर असत्य नही बोले । यदि कभी क्रोध उत्पन्न हो जाय तो 
उसे निष्फल करदे | गुरु के वचन अपिय भी लगे, तो उन्हे 
हतकारी प्रिय. समझ कर घारण करे ॥ १४ ॥ 


निकल | | 8. हि (“जा ६. #“गद--$ 9 “ााइक>..६ 9 “पदक # पर 
अप्पा-चेव दमेयव्यो, अप्पा हु खलु दुद्दमो ! 
अप्पा दंतो सुही होह, अस्सिलोए परत्थ य ॥१५॥ 
विपरीत जाने वाले मन का ही दमन करे, क्योंकि 
आत्म दमन बडा कठिन हैं । आत्म दमन करने वाला इस लोक 
में और परलोक में सुखो हाता है ॥ १५॥ 
बरं मे अप्या दतो, संजमेण तवेण य । 
: माउह परेहिं दम्मेत्तो, चंधरणेहि वहेहि ये ॥१६॥ 
परवश होकर दूसरों से वध और, बन्धनो द्वारा दमन 
'किये जाने की अपेक्षा, अपनी इच्छा से ही सयम और तप से 
आत्म दमन करना श्रेष्ठ हैं ॥१६॥ ] 
पडिणीय य बुद्धाणं, वाया अदुब कम्पम्रुणा | 
आधवी वा जद वा रहस्से, णेव कुज्जा कयाह वि ॥१७॥ 
दूसरों के सामने अथवा एकान्‍्त में अपने वचन या 
कर्म से कभी भी गुरु (ज्ञानियों) के विपरीत आचरण नही 
करे॥१७॥ 
ण पक्खओ शण पुरओ, णेव किचाण पिहुओ । 
ण जुंजे उरुणा उरुं, सयणे ण पडिस्सुणे ॥१८॥ 
आचाये से कन्‍्धा भिड़ाकर बराबर नहीं बेठे, उनके 
आगे भी नही बेठे ओर पीछे भी अविनीतता से नही .बेठे | इतना 
' भी निकट नहीं बेठे कि अपने घुटने से उनके ,घुटने का, स्पर्श, 
हो जाय, तथा शब्या पर सोते या बंठे हुए ही उनके बचनों 
को नही सुने ॥|१८॥। 
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णेत्र पल्हत्थिय इज्जा, पक्खर्पिंद च.संजए | 
पाए पसारिए बावि, ण चिट्ठे गुरुएंतिण ॥१६॥ 
गुरु के समक्ष पाव पर पाव चढाकर नहीं बैठे, घुटने 
, , छाती के लगाकर भी नही बंठे और न पाँव फैलाकर ही बंठे ॥ १९॥॥ 
*. आयरिएहिं बाहिंतो, तुसिणीओ ण॒ कयाट वि। 
पसायपेही खियागद्टी, उत्चिढ्ठे मुरुं सया ॥२०॥ 
यदि झाचार्य बुलावे तो कभी चुपचाप नही बेठा रहे, 
किन्तु गृढ कृपा इच्छुक मोक्षार्थी साधु, हम्रेथा उनके समीप 
विनय से उपस्थित होवे ॥२०॥ 


आलवंते लर्वते था, श शणित्तीएज्ज कया: वि । 
चइता आमणं धीरो, जञओ जत्त पडिस्सुणे ॥२१॥ 
गूरु महाराज एक बार अथवा वार-बार बलावे, तो 
कभी बेठा नही रहे, किन्तु धघीरजवान साधु, प्रासन छोडकर 
यतना पूर्वक सावधानी से गृह के वचनो को सुने ॥२१॥ 


आसणगओ गण पुच्छिज्षा, णेव सिज्जागओ छया | 
] आमम्मुक्कुडओं संतो, पुच्छिज्जा पंजलीउडो ९२ 


यदि गुरु महाराज फो कुछ पूछना हो, तो श्रासन पर 
वेठे या शय्या पर रहे हुए नहीं पूछे, किन्तु गुरु के समीप 
आकर, उकड़ू ग्रासन से बैठ कर ओर हाथ जोडकर विनय पूृवक 
पूछे ॥२२॥ 


क्रू०-रै ७ 
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एवं विणयजुत्तस्स, सुय अत्थं च तदुभयं | : 
पुच्छमाणस्स सीसस्स, वागरिज्ज जहासु्य ॥२३॥ 
गुरु को चाहिये कि ऐसे विनयी शिष्य के पूछने पर' 
सूत्र अर्थ भोर सूत्रार्थ दोनो-जंसा अपने गुरु से सुना हो उ्रीं 
प्रकार कहे ॥२३॥ 
मु्स परिहरे भिकखू , ण॒ य ओहारिणीं वए |, ' 
भासा दोसं परिहरे, माये य वज्जए सया ॥२४॥ 
साधु को चाहिए कि वह श्रसत्य वचन का सदा श्रौर 
स्व प्रकार से त्याग करे। निगचय कारिणी भाषा नही बोले । 
भाषा के दोषो को त्यागे और माया तथा क्रोधादि का त्याग 
करे ॥२४।॥। * 
ण॒ लविंज्ज पूट्टो सावज्ज, ण॒ खिरईं ण॒ मम्मय । 
अपध्यणद्धा परड्ा था; उभयस्संतरेश वा ॥२५॥ 
यदि कोई पूछे तो अपने, दूसरे अथवा दोनों के लिए 
सप्रयोजन या निष्प्रयोजन सावद्य बचन नहीं बोले, निरथेक्र 
वचन नही बोले झौर ममंमभेदी वचन भी नही कहे ॥२५॥ 
समरेसु अगारेसु, संधीसु य महापहे | 
एगो एगित्थिए सद्धि, णेव चिट्ठे ण संलवे ॥२६॥ 
लोहार की शाला में, शन्य घर में, दो घरो के बीच को 
गली में ओर राज-मार्ग में, श्रकेला साध, श्रकेली स्त्री के साथ 
ते तो खड़ा रहे शोर न बात्तचीत ही करे ॥२६॥। 


दे उत्तराष्ययन सुश्र 
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ज॑ मे वृद्धाणुसासंति, सीएण फरुसेण वा | 

मम लाशुत्ति पहाएं, पय्ओ व पहिस्सुणे ॥२७)॥ 

गरुजनः जो मे कोमल अथवा कठोर वचनों से शिक्षा 
देते हे-इसमें मेरा ही लाभ हैं । इस प्रकार सोचकर सावधानी 
पूर्वक शिक्षा ग्रहण करे ॥२७॥। 


अखुसासणमोबाय टुक्कठस्स य चोयणं | 
' हिंये त मणणए पणणो, वेस्सं हो? असाहुणो ॥२८॥ 
गुरुजनों की शिक्षा, पापों का नाश करने वाली होती 
है । बुद्धिमान उसे हिंतकारी मानते है, किन्तु भ्रसाघु के लिये 
वही शिक्षा देष का कारण हो जाती हैँ ।॥२८॥। 
हिये विगयमया बुद्धा, फरुसं पि अएुसासणं । 
वेस्स॑ त॑ होई मूढाणं, खांंतिसोहिकरं पं ॥२६॥ 
निर्भग ओर तत्त्ववेत्ता शिष्य, गंझजनों के कठोर 
शासन को भी हितकारी मानते हें । किन्तु ऐसे क्षान्ति और 
आत्मशुद्धि करने वाले पद को भी मर्ख लोग, देप का कारण 
बना लेते हैँ ॥॥२९॥। 
आसगणे उबचिद्देज्जा, अशुच्चे5कुक्कुए थिरे । 
अप्युट्टाई खिरुद्वाई, णिसीएज्ज5प्पकुक्कुए ॥३०॥ 
ऐसे ग्रासन पर बैठे जो गुरु से ऊँचा नहीं हो और 


स्थिर हो । बिना प्रयोजन उठे भो नही, और प्रयोजन 


होने 
पर भी बार-बार नही उठे ॥३०॥ 


झ०-१ े 
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कालेण णिक्खमे मिक्‍्खू, कालेण य पडिकमे | 
अकाल च विवज्जित्ता, काले काल समायरे ॥३१॥ 
साथ, समय पर भिक्षादि के लिए जावे श्लरोर समय पर 
ही वापिस लोट श्रावेशौर भ्रकाल को छोडकर नियत समय पर 
उस काल की क्रिया करें ॥|३ १॥ 
परिवाडीए ण चिट्दृज्जा, भिकखू दत्तसणं चरें,! 
पडिरुवेण एसित्ता, मिये कालेण भकखए ॥३२॥ 
जहाँ जीमणवार होता हो, वहाँ खडा भी नही रहे 
किन्तु भिन्न-भिन्न घरों से दिया हुआ शुद्ध श्राहार ग्रहण करके 
उचित समय पर, परिमित भोजन करे ॥३२॥ 


णशाइद्रमणासण्णें, णएणेसि चक्खुफासओ । 
एगो चिट्वेज्ज भत्तद्धा, लेबित्ता ते णाइक्कमे |॥३३॥ 
गृहस्थ के घर अन्य याचक खडे हो, तो उन्हे लाँघकर 
नही जावे । ऐसी जगह समभाव से खडा रहे, जो न अति दूद 
हो, न अति निकट हो और दाता व णाचक की दृष्टि भी 
नही पड़ती हो ॥३३॥। 
णाइउच्चे व णीए वा, णासण्णे णाइदरओ । 
फासुय परकर्ड पिंड, पडिंगाहिज्ज संजए ॥३४॥ 
दाता से श्रति ऊँचे, नीचे, अति दूर था श्रति निकट 
खड़ा रहकर भिक्षा नही लेवे, किन्तु उचित स्थान पर खडा रह 
कर गृहस्थ के लिये बनाया हुआ बुद्ध आ्राहार ग्रहण 'करे ॥ ३४॥ 


हा 
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अप्पपाणेडप्पवीयम्मि, पढिच्छन्नम्मि सेबुडे । 
समय संजए भंजे, जय अपरिसाडिय ॥३२४॥ 
प्राणी श्रीर, बीज रहित, ढके हुए श्रीर चारो ओर से 
घिरे हुए स्थान में, दूसरे साबुओ के साथ, नीचे नहीं गिराते 
हुए, यतना पूर्वक श्राह्ाार करे ॥३५॥ 
सुकठित्ति सुपकित्ति, सुच्छिएणे सुहड़े मड़े । 
सुणिद्दधिए सुलद्वित्ति, माउज्ज वज्जए मुणी॥३२३॥ 
अच्छा बनाप्रा, अच्छा पक्राया, ठोक कत्तरा, शुद्ध 
किया, घृतादि खूब मिलाया, यह भोजन श्रत्ि स्वादिष्ट है - 
इस प्रकार सावद्य वचन नही बाले ॥३६॥ 
श्मए पंडिए सास हये भई वे वाहए | 
बाल सम्मइ सासंतो, गलिअस्स व बाहए ॥३७॥ 
जैसे उत्तम घोडे का शिक्षक प्रसन्न होता हैं, वंसे ही 
व्रिनीत शिष्यों को ज्ञान देने में गुरु प्रसन्न होते है । किन्तु दुः्ठ 
घोडे का शिक्षक और अविनोत शिष्य के गरु, ये दोनो खेदित 
होते हैं ॥३७॥। न्‍ 
खड्ड॒या, में चवेढा मे, अ्रकोसा य वहा य में | 
कन्नाणमणुयासंती, पावदिद्वित्ति मण्णइ ॥३८॥ 
जो श्रविनीत और पाप दृष्टिवाला शिष्य होता हैँ, वह 
हितकारी शिक्षा को भी बुरी, थःपड रूप, गाली तप और वध रूप 
मानता है ॥३४५॥ 


आ्‌०-१ ५११ 
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पुत्तो मे भाय णाइत्ति, साह कन्नाण मण्णइ | 
पावदिद्वि उ अप्पादां, सासे दासित्ति मएणइ ॥३६॥ 
विनीत शिष्य, गुरु शिक्षा को हित्तकारी मानता है । वह 
सोचता है कि गुरु मूझे पुत्र, भाई और अ्रपना हीं समझते है । 
इससे उल्टा पाप बुद्धिवाला शिष्य, अपने को दास के समान 
मानता है ॥३६॥ 
ण कोवए आयरिये, अप्पाणं पि ण॒ कोबए | 
बुद्भोवधाई ण्‌ सिया, ण सिया तोचगवेसए ॥|४०॥ 
सुशिष्य स्वय ऋ्रद्ध नही होवे, श्राचायें को कुपित नही 
करे, आचार्य का उपघात भी नही करे और उनके दोष मी नहीं 
खोजे ॥।४०॥। 
आयरियं कुविय शणत्चा, पत्तिशणं पसायए | 
विज्मविद्ध पंजलिउडो, वण्ज ण॒ पुणोत्ति य ॥४१॥ 
आचाये को कुपित जानकर विन्तय से और प्रत्तीति 
कारक वचनों से उन्हे प्रसन्न करे तथा हाथ जोड कर कहे कि 
अब कभी ऐसा श्रपराध नही करूँगा ॥॥४१॥। 
धम्मज्जिय च बबहारं, वृद्धेहिं आयरिय सया । 
तमायरंतो वबहारं,गरहं णामिगचछ ।॥|४२॥ 
[ तत्वज्ञों ने सदा घामिक व्यवहार का सेवन किया है | 
उस घर्म व्यवहार का श्राचरण करने वाला कभी निन्दित नहीं 
होता ॥४२॥ 


१२ उत्तराध्ययन सूत्र 
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मणोगय वक्‍कगय जाणिता5ड्यरियस्स उ । 
त॑ परिगिह्क वायाए, कम्तुणा उववायार ॥४१२॥ 
आ्राचार्य के मनोगत भाव जानकर या उनके वचन सुन- 
कर अपने वचनों से स्वीकार करे और काये द्वारा ग्राचरण करे । 


वित्त अचोडए णित्च, खिप्प हवा सुचोहुण । 
बहोबहदू सुकयं, किच्चाई कुब्चई सया ॥४४॥ 
विनयी शिष्य, बिता प्रेरणा किये ही काम करता है और 


प्रेरणा करते पर तो जीघ्र ही श्रच्छी तरह श्राश्ञानुसार कार्य 
करता है ।!४४॥। 


शत्ता णमइ मेहावी, लोए कित्ती से जआायए | 
हवश किब्चाणं सरणं, भूयाणं जगई जहा ॥४५॥ 
इस प्रकार विनय के स्वरूप को जानकर नम्र गनने 
वाले वृद्धिमान्‌ की, लोक में प्रभसा होती है। जिस प्रकार 
प्राणियों के लिए पृथ्वी श्राधारभूत है, उसी प्रकार वह बृद्धि- 
मान्‌ भी सदुगुणों का आधार रूप होता है ॥४५॥ 


पुज्जा जस्स पसीयन्ति, सम्बुद्धा पुव्वप्न्धुया | 
पत्णणा लाभइस्सन्ति, विउले अट्टियं सुय॑ ॥४६॥ 


सुशिष्य के विनयादि गण से प्रसन्न हुए तत्त्वज्ञ पृज्य 
गुरुदेव, उसे मोक्षार्थ वाले विस्तृत श्रतज्ञान का लाभ देते हे । 
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से पुज्जमत्थे सुविशीयसंसण, मणोरुई चिट्ठृ३ कम्मसंपया | 
तवोसमायारि समाहिसंबुड़े,महज्जुई पंच वयाई पालिया।४७। 
ऐसा शास्त्रज्ञ प्रससनीय शिष्य, सगय रहित होता है । 
वह गुरु की इच्छानुसार प्रवृत्ति करता हुआ, कर्मसमाचारी, 
दप समाचारी, ओर समाधि घुक्‍त सवरवान होकर तथा महा- 
ज्तों का पालन कर महान्‌ तेज वाला होता हैँ ॥॥४७॥। 
स देवगंधव्यमणुस्सपूछए, चहत्त देह मलपंकपुव्वय | 
सिद्धे वा हवइ सासए,देवे वा अप्परए महिडिदए ।४८। त्तिवेमि। 
देव, गवर्व श्रोर मनुप्यो से पूजित वह शिष्य, मल मूत्र 
से भरे हुए इस जरीर को छोडकर, इसी जन्म से सिद्ध एव 
जाइवत्त हो जाता हैँ | यदि कुछ कर्म शेष रह जाय तो महान 
ऋद्धिशाली देव होता हूँ । ऐसा में कहता हु ॥४५॥ 


दुइय परीसहज्झायरां 
चर रै £€ः 


सुयय मे आउस तेशं भगवया एयमक्खाय इह खलु 
बावीसं परीसहा समणेणां भगवया महावीरेणं कासवेणां पवे- 
इया जे भिव्रखू सुच्चा ण्चा जिच्ा अभिभ्रूय भिकवायरियाए 
परिव्वयन्तो पुद्ढो शो विशिहण्णेज्जा | कपरे खलु ते बावीसं 


१४ उत्तराध्ययन् सुत्र 
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परीसहा समणेणं भगत्रया महावीरेणं कामवेश पवेशया जे 
मिक्‍्खू सुच्चा णच्चा जिव्चा अमिभ्य मिक्खायरियाए 
परिव्ययन्तों पट्टी णो विशिहण्णेज्जा | इमे खलु ते वावीसं 
परीसद्ा समणेणं भगवया महावीरेणं कासवेणं पवेइया जे 
भिक्‍खू सुच्चा णच्चा जिच्चा अभिभूय मिक्खायरियाए 
परिव्ययन्तों पृष्टो शो विशिदणणेज्जा । तंजहा-१., दिगिला 
परीसहे, २, पिधासा परीसहे, ३२, सीय परीसहे, ४७. उसिण 
परीसहे, ५. दंसमसग परीमहे, ६, अचेल परीसहे, ७ अरड 
परीपहे, ८, इ2त्थी परीसहे,६ , चरिया परीसहे, १०, णिसीहिया 
परीसहे, ११. पिज्जा परीमहे, १९, अक्कीस परीसहे, 
१३, वह परीसहे, १४, जायशा परीसहे, १४, अलाभ 
परीसहे, १६. रोग परीमहे, १७, तणफास परीसहे, 
१८, जन्न परीमहे, १६, सकक्‍कार पुरकार परीमहे, २०, पणणा 
परीसहे, २१, अएणाण परीसहे, २२, दउंण परीसहे । 

हे झायुष्यमान्‌ जम्बू | मेने सुना है, उन भगवान्‌ ने 
इस प्रकार कहा हे । जिन प्रवचन में, काइ्यपगोत्रीय श्रम्ण 
भगवान्‌ महावीर स्वामी ने बावीस परीषह कहें है, जिन्हे 
चुनकर उनर्क स्वरूप को जानकर उन्हे जोते। परीषह श्राने 
पर भिक्षु विचलित नही होवे । जम्बुस्वामो पूछते है कि वे 
परीषह कौन से है ? उत्तर--१ क्षुध्रा परोषह, २ प्यास का, 
३. शीत, ४. उष्ण, ५. डास, मच्छरादि का, ६ वस्त्र की कमी 
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या अभाव से, ७ अरति, ८ स्त्री, € विहार, १० एकात्त में 
बैठने का, ११ शय्या, १२ कठोर वचन, १३ वध, १४ याचता, 
१५ अलाभ, १६ रोग, १७ तृण स्पर्श, १८ मैल, १६ सत्कार 
पुरस्कार, २० प्रज्ञा, २१ अज्ञान श्रौर २२ दर्शन परीषह | 


परीसहाणं पविभत्ती, कासवेणां पवेइया,। 
त॑ भे उदाहरिस्सामि, आखणुपुच्वि सुणेह्द मे ॥१॥ 
हे जम्बू | काश्यपगोनत्रीय भगवान्‌ ने परीषहो के जो 
विभाग बताये हें, उन्हे क्रमश. कहता हू, तुम सुनो ॥१॥। 
दिगिंछापरिगए देहे, तवस्सी मिकखू थाम । 
न छिंदे न छिंदावए, न पए न पयावए ॥२॥ 
भूख से पीडित होने पर सयम बलवाले तपस्वी साध 
को चाहिए कि वे फलादि को स्वय भी नही ताड़े, न दूसरे से 
तुडावे, न छिंदावे, न स्वय पकावे और न दूसरो से पकवावे ॥२॥। 
कालीपव्यंगसंकासे, किसे धमशणिसंतए | 
मायण्णे असणपाणस्स, अदीणमणसो चरे ॥३॥ 
भूख से सूखकर, शरीर कीवे को टाग ज॑सा दुर्बल हो 
जाय, नसे दिखने लगे, जरीर अत्यन्त कृश हो जाय, तो भी 
ग्राहार पानी की मर्यादा को जानने वाला साधु, दीनता नहीं 
“₹ लावे ओर दृढता से सयम मार्ग में विचरे ॥३॥। ह 
तओ पृद्ठटी पिवासाए, ढुगुंदी लज्जसंजए । 
सीओदगं न सेवेज्जा, वियडस्सेसणं चरे ॥४॥ 


१६ उत्तराध्ययन सूत्र 
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अनाचार से घणा करने वाला लज्जावान्‌ साधू, वास 
से पीडित होने पर सचित्त पानी का सेवन नहीं करे, किन्‍सु 
अग्नि आदि से प्रासुक बने हुए पानी की गवेषणा करें ॥4॥॥ 
छिएणावाएसु पंधेसु, आउरे सुपिवासिए | 
परिसुक्वमुद्देददीय, त तितिक्ख परीमह ॥५४॥ 
निर्जन मार्ग में जाते हुए प्यास से व्याकुल हो जाय 
तथा मुंह सूख जाय, तो भी दीनता रहित होकर प्प्द सहन 
करे ॥५॥। 
चरंते बिरय लूहे, सीय फुमट एगया | 
णाहवेल छुणी गच्छे, सुच्चाएं जिणमामरा ॥5॥ 
जिनेश्वर को थिक्षा का सुनने वाले, आरम्भ से विस्स 
शोर रूक्ष शरीरी साधु को, सयम पालते हुए कभी ठण्ड लगे, 
तो मर्यादा का उल्लघन कर दूसरी जगह नही जाबे ॥६॥। 
ण मे खिवाग्णं अत्थि, छवित्तारं ण विज्जठ । 
अहं तु अरग्गि सेवामि, उड भिक्खू ण चिंतए ॥७॥| 
शीत निवारण करने के साधन, मकान कम्बलादि मेरे 
पास नहीं है, इसलिए में अग्ति का सेवन कर लू',-ऐसा विचार 
भी मन में नहीं लावे ॥७॥। 
उसिश परियावेणं, परिदाहेण तज्जिए | 
घिसु वा परियावेणं, साय शो परिदेवए ॥८॥ 
गीष्मादि ऋतु में उप्ण स्पर्ण वाले पथ्वी आ्रादि के ताप 
से दग्ध होने पर, सुत्र के लिए विलाप नही करे ॥5८।॥। 


र्‌ ही 
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उण्हादितत्तो मेहावी, सिगाणं णो वि पत्थए । 
गाये ण॒ परिसिंचेज्जा, ण वीणएज़्जा य अप्पय ॥६॥ 
बुद्धिमान साधु,गर्मी से पीडित होने पर भी स्तान करने 
की इच्छा नही करे, न शरीर को भिगोवे, न पंखे से हवा करे। 
पुट्टो य दंसमसणहिं, समरे व महामुणी । 
णागो संगामसीसे वा, खरे अभिहणे परं ॥१०॥ 
जिस प्रकार सग्राम में आगे रहने वाले हाथी और 
योद्धा, शत्रु को मारते हे, उसी प्रकार डास मच्छरादि'का 
परीषह उत्पन्न होने पर शात भाव से क्रोध को जीते ॥१०॥ 
ण संतसे ण॒ वारिज्जा, मणं पि ण॑ पोसए । 
उवेहे णो हणे पाणे, भंज॑ते मंससोणियं ॥११॥ 
अपने रक्त माँस को चूसते हुए प्राणियों को मारे नही, 
सतावे नही, रोके नही, मन से उन पर द्वेष नही करे, किन्तु 
समभाव रक्‍्खे ॥११॥ 
परिजुण्णेहिं वत्थेहिं, होक्खामि त्ति अचेलए । 
अदुवा सचेलए होक्खां, इ३ भिक्‍खू ण चिंतए ॥१२॥ 
| बस्त्रों के जीएं होने पर “में वस्त्र रहित हो जाऊँगा 
या वस्त्र सहित रहुगा-इस प्रकार विचार भी नही करे । 
एगया अचेलए होइ, सचेले या वि एगया । 
एये धम्महियं णच्चा, णाणी णो परिदेवएण ॥१३॥ 
साधु कभी (जिनकल्प में) वस्त्र रहित होता हैँ और 


श्द उत्तगध्यपन सूत्र 
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कभी वस्त्र सहित । दोनों अ्रवस्थाओं को धर्म में हिंतकारों 
जानकर खेद नहीं करे ॥१9॥ 
गासाणुगार्म रीगेते, अणशगारमकिचएं । 
अरई अगणुप्पवेसेज्जा, ते तितिदखे परीसरई ॥१४॥ 
ग्रामानुप्नाम विद्वर करते हुए अपरियग्रही अनगार को 
कभी अरति (अ्रुचि): उत्पन्न हो, तो उस परीपह को सहन 
करे ॥१४॥ 
अरई पिटहुओ किप्या, ब्रिए आवरबिखए | 
धम्मारामे णिगरसे, उब्संते मृणी चरे ॥१०५॥ 
श्रान्म्भ त्यागी, विरत, कपायों को थान्त करने वाले, 
श्रात्मक्षक मुन्ति,, अरति को हटा कर पधर्मरूपी उद्यान में 
विचरे ॥१४५॥। । 
संगो एस मणुम्साएं, जाओ लोगम्मि इत्यिओ | 
जस्स एया परिणणाया, सुकह तस्स सामझणांं ॥१६॥ 
लोक भें स्त्रिया, पुरुष-के लिए आ्रामक्ति का कारण हें, 
यह -जान कर जिसने स्त्रियों का त्याग किया हैं, उसका साधुत्व 
सफल है ॥१६॥ 
एवमादाय भेहावी, . पंकभरया उ इत्पिओ 
णो ताहिं विशिह्रण्णिज्जा, चरेज्जत्तगवेसर ॥१७॥ 
वृद्धिमान्‌ साधु, स्त्रियों के सग को क्रीचडरूप मान 


कर उनमे नहीं फसे और श्रात्म-गवेपक 


होकर सबम में 
विचरे ॥१७॥ 
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एग एवं चरे लाढ़े, अभिभूय परीसहे । 
गामे वा णगरे वावि, खणिगमे था रायहाणीए ॥१८॥ 
प्रासुकभोजी, सयमी साधु, परीषहो को जीतकर. ग्राम, 


* नगर, निगम (मण्डी) श्रथवा राजधानी में एकाकी -भाव से 
विचरे ॥१८॥। ः 


असमाणे चरे भिक्‍खू , णेव कुज्जा' परिर्गह । 
असंसत्तो गिहत्थेहिं, अणिकेओो परिव्यए ॥१६॥ 


साथ, निराश्रय होकर विचरे, परिग्रह-ममता नही 
रखे ओर गृहस्थों से सम्बन्ध नहीं रखकर विचरता रहे ॥१६॥ 


सुसाणे सुणणगारे वा, रुकखमूले व एगओ । 
अकुक्कुओ णिसीएज्जा, ण॒ य वित्तासए पर ॥२०।॥॥ 
साधु. इमशान पें, सूने घर में या वृक्ष के नीचे,शान्ति- 
पूर्वक एकाकी होकर बेठे और किसी प्राणी को दुख नही दे । 
तत्थ , से चिट्ल्‍रमाणस्स, उबसग्गाभिधारए । 
संकाभीओ ण॒ गच्छेज्जा, उद्धित्ता अण्णमासणां ।२१। 
इमशानादि में बंठे हुए यद्दि उपसर्ग हो, तो दृढता से 
सहन करे, किन्तु भयभीत हाकर वहा से अन्य स्थान पर नहीं 
जावे ॥२१॥ “५ 
उच्चावयाहिं सिज्जाहिं, तवस्सी भिकखू थाम । 
णाहवेल विहर्णिज्ञा, पावदिद्ी विहएण३ ॥२२॥ 


6 उत्तराध्ययन सूत्र 
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समर्थ तपस्वी को ऊचो नीची शय्या मिले, तो हप॑ या 
विषाद करके सयम की मर्यादा का उललघन नही करे, वयोकि 
पाप दृष्टि वाले का सयम भग होता है ॥२२॥ 
पहरिकमुवस्सय लद॒धु, कलन्नाणं अदुव पावर्ग । 
किमेगरायं करिस्सइ, एवं तत्थ5हियासए ॥२३॥ 
स्त्री आदि से रहित स्थान यदि अ्रच्छा या बुरा भो 
मिले तो ' एक रात में मेरा क्या भला या बुरा हो जायगा -ऐसा 
सोचकर, समभाव से सुख दु ख को सहन करे ॥२३॥। 
अक्कोसेज्जा परे भिवखे, ण॒ तेसि पडिसंजले । 
सरिसो होई बालाणं, तम्दा भिश्खू ण संजले ॥२४॥ 
साधु को कोई गाली दे और श्रपमान करे, तो उस पर 
क्राध नही करे। क्रोध करने से वह स्वय अज्ञानी के समान हो 
जाता हैँ ॥२४॥ 
सोच्चाणं फ़रुसा भासा, दारुणा गाम कंटगा | 
तुसिणीओ उदेहेज्जा, ण ताओ मणसी करे ॥२५॥ 
साधु, कानों में काटो के समान चुभने वालो अत्यन्त 
कठोर भाषा को सुनकर, मौन से उसकी उपेक्षा करें । उसे 
मत्त में स्थान ही नही दे । 
हओ श संजले मिक्स, मं पि ण॒ प्ोसए | 
तितिकख परम णत्चा, भिक्‍खू धम्मे विचितए ॥२६॥ 
साधु को कोई मारे, तो साधु उस पर ऋरध नही करे 
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ओर मन से भी द्वेष नही करे, किन्तु 'क्षमा परम धर्म है-ऐ 
सोचकर धर्म का ही चिन्तन करे ॥२६॥ 


समा संजय दतं, हणिव्जा कोई कत्थइ | 
णत्थि जीवेस्स णासुत्ति, एवं पेहेज्ज संजए ॥२७॥ 
इन्द्रियों का दमन करने वाले सयमी साधु को कोई 
मारे, तो “जीव का नाश नहीं होता/-इस प्रकार विचार 
करता हुआ समता भाव में रहे ॥२७॥ 
दुकरं खल्लु भो णिच्े, अणगारस्प भिक्‍्खूणों। 
सब्ब॑ से जाइयं होइ, ण॒त्थि किंचि अजाइये ॥२८॥ 
हे शिष्य ! अनगार भिक्षु का जीवन निरचय ही 
कठिन है, उसे ग्राहारादि माँगने पर हो मिलते हे, बिना माँगे 
कुछ भी नहीं मिलता ॥२५॥। 
गोयरूगपविड्डस्स, पाणी णो सुप्पसारण । 
सेओ अगारवासुत्ति, हुई मिक्रखू ण चिंतए |॥२६॥ 
भिक्षा के लिए गृहस्थ के यहाँ गया हुग्रा साधु, संकोचवश 
इस प्रकार विचार नही करे कि-'माँगकर खाने की अपेक्षा तो 
गृहस्थाश्रम मे रहना ही ठीक हैं 
परेसु घासमेसेज्जा, भोयणे परिणिट्टिए । 
लड़े पिण्ठे अलड्े वा, णाणुतप्पेज्ज पंडिए ॥३०॥ 
भोजन तैयार हो जाने के समय गृहस्थो के यहाँ 


२२ उत्तराष्ययन सूत्र 
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खेद नही करे ॥३०।॥। 


अउ्मेवाह ण लब्भामि, भ्रवि लाभो सुए सिया | 
जो एवं गडिसचिक्खे, अलाभो ते ण तज्जए ॥३१॥ 
“मुझे थ्राज श्राहार नही मिला, तो सभमवत कल मिल 
जायगा”-ऐसा सोचकर जो दीचता नही लाता हूँ उसे अलाभ 
परीपह नही सत्ताता ॥३१॥ 
श्॒या उप्पह्य हुकखें, वेयणाएं दुडद्विए । 
अदीणो ठावए परणणंं, पुद्ठी तत्थडहियासए ॥१२॥ 
रोग उत्पन्न हाने पर दु खी हुआ साधू, दीनता रहित 
होकर अपनी बुद्धि को स्थिर करे और उत्पन्न हुए रोग को 
समभाव से सहन करे ॥३२॥ 
तेगिच्छझे णाभिणंदिज्जा, संचिक्ख॒त्तगवेसए । 
एय खु तस्प सामणणंं, ज॑ ण॒ कुज्जा ण॒ कारवे ॥३३॥ 
श्रात्म गोधक मुनि, चिकित्सा का झनमोदन भी नहीं 


करे, ओर रोग को समभाव से सहे । चिकित्सा नहीं फ्रना 
प्रीर न करवाना, इसीमें उसकी साधुता है ॥३३॥ 


अचेलगस्स लूहस्स, संजयस्स तबस्सिणों | 


तंणेसु सयमाणंस्स, हुज्जा गायविराहणा ॥| ३२४॥ 


वस्त्र, रहित शोर रूक्ष शरीर वाले सेमी तपरवी को 
तृण पर सोने से दरीर में पीड़ा होती हैं ॥३४॥ 


भ्रंग्नर..| र्‌३ 
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आयवस्स खित्राएणं, अउला हवइ वेयणा । 
एवं णता ण सेबंति, तंतुज तणतज्जिया ॥३५॥ 
गर्मी और तृण स्पर्श से वेदना अ्रधिक होतीं है। उस 
समय नरकादि दु खो का विचार करके अचेलक मृंनि, वस्त्रोदि 
का सेवन नहीं करे ॥३५॥ 
किलिएणगाए मेहावी, पंकेण व रण्ण वा | 
घिसु वा परियावेणं, साय णो परिदेवए |३६॥ 
ग्रीष्म आदि में पसीने से या मेल अथवा रज से 
शरीर लिप्त हो जाय, तो बुद्धिमान्‌ साधु, सुख के लिए दीनता 
ही लावे ॥३६॥।॥ 


वेणज णिज्रापेही, आरिये धम्मणुत्तरं | 
जाव सरीरभेश्रो त्ति, जल्ले काएण धारए ॥३७॥॥ 
सित्न॑रा का अर्थी साधु, सर्वोत्तम श्रार्य धर्म को प्राप्त 
करके जीवन पर्यन्त इस शरीर द्वारा मेल परीषपह को सहत 
करे ॥5७॥॥ 


अभिवायणमब्शुद्वाणं, सामी कुज्जा णिमंतण। 

जे ताई पड़िसेवंति, ण॑ तेसि पीहंए मणी ॥३८॥ 
यदि कोई स्वतीर्थी या अन्यतीर्थी साधु, राजा आदि 
द्वारा किये गये सत्कार, नमस्कार तथा ' निमन्त्रण श्रादि का 
सेवेन करते है, तो साधु उनकी चाहना एवं प्रशंसा नही करे ।' 


र््‌ड उत्तराष्ययन सूत्र 
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अगुकसाई अणिच्छे, अण्णाएसी अलोलुए । 
रसेसु णाणुगिज्किज्जा,णाणुतप्पिज्ज पण्णरव ॥३६॥ 
प्रल्प कषायी, श्रल्प इच्छावाला, श्रज्ञात कुलो से भिक्षा 
लेने वाला और लोलुपता रहित वृद्धिमान्‌ साधु, सरस भोजन 
* में श्रासक्ति नही रखे झौर उसके न मिलने पर खेद भी नहीं 
करे ॥॥३ ६॥। 


से णुएां मए पुन्द, कम्माउणाणफला कहा। 
जेणाह णामिजाणामि, पुट्टी फेणह कणहुई ॥४०॥ 
किसी के द्वारा पूछी हुई बात का उत्तर नही दे सके, 
तो इस प्रकार विचार करे कि ' मेने पूर्व जन्म में अज्ञान फल 
वाले कर्म किये है, इससे में पूछी हुई बात का ठीक उत्तर 
नही दे सकता” ॥४०॥ 
अह पच्छा उडज्जन्ति, कम्माणाणफला कटा | 
एयमस्सासि अप्पाणं, णच्चा कम्मविव्वागयं ॥४१॥ 
“इसके बाद ज्ञान फल देने वाले कर्मों का उदय होगा” 
इस प्रकार कर्म के विपाक को जानकर आत्मा क्ो आ्राइवा- 
सन दे ॥४१॥ 
णिरइगसम्मि विरश्रो, मेहुणाओ सुसंबुद्दो | 
जो सदस्ने शामिजाणामि, धर्म्मं कल्नाणपावर्ग ॥४२॥ 
घम में शका उत्पन्न होने पर ऐसा विचार नही करे कि 
मे अब तक साक्षात्‌ कल्याणकारी घ॒र्मं ओर पाप को भी नहीं 


।ँ 
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जानता, तो फिर मेरा मैथुनादि से निवृत्त भौर सयत होना 
व्यर्थ हैं ॥४२॥ 
तवोबहाण मादाय, पड़िम पडिवज्ञओ | 
एवं वि विहरओ मे, छठ ण खियद्रई ॥४३॥ 

“में तप ओर उपधान कर रहा हू भ्रीर प्रतिमा धारण 
कर विचर रहा हू, फिर भी मेरा छद्मस्थपन दूर नहीं हुमा” । 


गण॒त्थि णएं परे लोए, हढ्ढ़ी वावि तबस्सिणो । 
अदुवा वंचिओ मि त्तिह्३ भिदखू ण चितए ॥४४॥ 
निश्चय ही परलोक नही हैं और तपस्वी को किसी 
प्रकारकी ऋद्धि भी प्राप्त नही होती । मे साधु बनकर ठगा 
गया, इस प्रकार के विचार भी नही करे ॥॥४४॥ 
अभू जिणा अत्थि जिणा, अदुवावि भविस्सइ | 
मुसं ते एवं माहंसु, शृह भिक्‍्खू ण चितए ॥४५॥ 
“भूतकाल में जिन हुए है, वर्तमान में हे, भौर 
भविष्य में भी होगे, ऐसा जो कहा है वह झूठ है -साधथ, ऐसा 
विचार भी नही करे ॥।४५॥ 
एए परीसहा सब्वे, कासवेण पवेडया | 
जे भिक्‍खू ण विहण्णिजषजा, पुड्टी केशई कणहुई।४६। त्ति वेमि 
ये सभी परीषह भगवान्‌ महावीर स्वामी ने फरमाये हैं । 
यह जान कर किसी भी परीषह के उत्पन्न होने पर, सयम से 
विचलित नही होवे ॥४६॥। ऐसा में कहता हूँ ।इति॥॥ 


५ 


२६ उत्तराध्ययन सूत 


तइअं चाउरंगीयज्कययां 


चत्तारि परमंगाणि, इुल्लदाणीह जंतुणो । 
माणुपत्त सुई सद्धा, संजमम्मि य बीरिय ॥१॥ 
इस जीव को मनुप्य जन्म, वर्मश्वण, वर्मश्रद्धा और 
सयम में शक्ति लगाना, इन चार उत्तम अ्रगो की प्राप्ति 
होना दुर्लभ हैँ ॥१॥ 
समावण्णाण संसारे, णाणागोत्तासु जाइसु | 
कम्मा शाणाविहा कट्ट, पुटो विस्संभिया पया ॥२॥ 
हू जीव,ससार में नाना प्रकार के कर्म करके अनेक 
गोत्र वाली जातियो में उत्पन्न होकर, सारे विश्व में व्याप्त 
हो चुका हैं ॥२॥ 
एगया देवलोएसु, णरणएसु वि एगया | 
एगया आसुरे काये, अहाकम्मेहिं गच्छई ॥३॥ 
अपने कर्मो के अ्रनुसार यह जीव कभी देवलोक में, 
कभी नरक में ओर कभी श्रसुरकाय में उत्पन्न होता हैं ॥३॥। 
एगया खत्तिओ होड़, तओ चंडालवबुक्कसो | 
तओ कीढपयंगो य, तओ कुंथुपिवीसिया ॥४॥ 
यह जीव, कमी क्षत्रिय, कभी चाण्डाल, तो कभी वशेंणकर 
जाति में श्रौर कभी कभी कोट, पतगे, कुन्युए, ओर चोटी भी 
हो जाता है ॥४॥ 
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एवमावइजोणीसु, पाणिणों कम्मकिब्यिंसा । 
ण णिव्विज्जंति संसारे, सब्बद्ेसु व खत्तिया ॥५॥ 
जिस प्रकार सभी तरह को ऋद्धि होते हुए भी,क्ष त्रियो 
को राज्य तृष्णा झानन्‍्त नही होती, उसी प्रकार अशुभ कर्म 
वाले जीव, अनेक योतियो में परिश्रण करते हुए भी विरकक्‍्त 
नही होते ॥५॥। | 
कम्मसंगेहिं सम्मूदा, दुक्खिया बहुवेयणा | 
अमाणुसास जोणीसु, विशिहम्मंति पाणिणो ॥६॥ 
कर्मो के सम्बन्ध से मूढ बने हुए दु खो ओर श्रत्यन्त 
वेदना वाले प्राणी, मनृष्य के सिवाय नरकादि योनियों में भ्रमेक् 
प्रकार के कष्ट भोगते है ॥६॥। 
कम्माणं तु पहाणाए, आणुपुच्बी कयाइ उ | 
जीवा सोहि मणुप्पत्ता, आययंति मणुस्सय ॥७॥ 
मनुष्यत्व में बाघक होने वाले कर्मों के क्रमश नष्ट होने 
से हुई शुद्धि के कारण, जीव कभी मनृष्य जन्म पाता है॥७॥ 
माणुस्सं रिग्गई लड्ं, सुई धम्मस्स दुल्नहा । 
जे सोचा पडिवज्जति, तव॑ खंतिमहिंसय ॥८॥ 
मनुष्य जन्म पाजानें पर भी उस सत्य धर्म का सुनना 
दुर्लभ है कि जिसे सुनकर जीव, तप क्षमा और पअ्रहिसा को 
ग्रगीकार करते हैं ॥५॥ 
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आइच सब लडूं, सद्भा परम दुल्लद्ा | 
सोच्चा णेयाउये मर्गं, बहवे परिमस्म३ ॥8॥ 
कदाचित्‌ धर्म भी सुनले, किन्तु उस पर श्रद्धा होना तो 
ग्रत्यत दुर्लभ है, क्योकि न्याय मार्ग को सुनकर भी बहुत से 
लोग भ्रष्ट हो जाते है ॥6॥। 
सुई च लद्ध सद्ध व, वीरिये पृण दुल्नह । 
बहवे रोयमाणा वि, णो य णां पडिवज्जह ॥१ ०) 
धर्म सुनक्र और श्रद्धा पाकर भी सयभ में उद्यमी 
होता दुर्लभ है । कई मनुष्य श्रद्धालु होते हुए भी ग्राचरण 
नहीं करते ॥१०॥। 
माणुसत्तम्मि आयाओ, जो धम्सं सोच सदहे । 
तबस्सी वीरियं लड्ढं, संगृद खिद्धणो रये ॥११॥ 
जो जोब, मनृष्य जन्म पाकर घर्म को सुनता हैं 
श्रद्धान करता है प्रौर सयम में उच्चमी होता है, वह सवृत्त 
तप़्स्वी, कर्मों का नाश कर देता हैं ॥११॥ 
सोही उज्जुयभूयम्स, धम्मों सुद्धस्स चिट । 
णिव्वाणं परम जाई, घयसित्ति व्य पावए ॥१२॥ 
ऐसे सरल भाव वाले जीव की ही गद्धि होतो है । 
शुद्ध आत्मा में ही वर्म ठहरता है । वह घत से सीची हुई 
भ्रग्ति की तरह दंदिप्यमान्‌ होता हुवा निर्वाण प्राप्त करता हैं। 


अ्र्०-रे रह 
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विगिंच कम्शुणो हेड, जसं संचिणु खंतिए | 
पाढव ,सरीरं हिच्चा, उडढं पकमई दिस ॥१३॥ 
उपयुक्त पश्म अगों को रोकने वाले कर्मो के छंतु को 
दूर करो | ज्ञानादि धर्म से समम रूप यश को बढाओं । ऐसा 
करने वाला इस पाथिव शरीर को छोडकर ऊव्व॑ दिल्ला को 
प्राप्त होता हुँ ॥१३॥ 
विसालिसेद्दिं सीलेहिं, जक्खा उत्तरउत्तरा । 
महासुक्का व दिप्पंता, मणणंता अपुणच्च ॥१४॥ 
उत्कृष्ट श्राचाद का पालन करने से जीव, उत्तरोत्तर 
विमानवासी देव होते हू और सूर्य चन्द्र की तरह प्रकाञान होते 
हुए वे मानते हे कि हम यहा से नही चवेगे ॥१४॥ 
अपष्पिया देवकामाणं, कामरूव विउच्बिणो । 
उह्ढ कप्पेसु चिइंति, पुष्वा वाससया बहू ॥१४॥ 
देव सम्बन्धी कामभोगों को प्राप्त हुए और इच्छानुसाद 
रूप बनाने की शक्ति वाले ये देव, सेकडो पूर्व वर्षों तक 
विमानों में रहते हें ॥१५॥ 
तत्थ ठिच्चा जहाठाणं, जक्खा झआाउक्खए चुया | 
उवेति माणुसं जोशिं, से दसंगेडमिज्ञायइ ॥१६॥ 
वे देव भ्रपने स्थान की आयु क्षय होते पर वहाँ से चन्र 
कर मनुष्य योनि को प्राप्त करते हे । वहाँ उन्हे दस श्रगों की 
प्राप्ति होती हैं ॥१६॥ 


५० उत्तराष्ययन सूत्र 
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खेच वत्थ हिरणएं च, पसत्रों दासपोरुसं । 
चंचारि कामखंधाणि, तत्थ से उवबज्जड ॥१७॥ 
खेत बगीचे महल, सोना चाँदी, दासदासी श्रीर 
पशु-ये चार काम के स्कन्ब हे । जहाँ काम के ये चारो अंग 
हो वहाँ वे उत्पन्न होते है ॥१७॥ 
मित्तव णाइवं होह, उच्चागोए य वण्णव । 
अप्पायंके महापण्णे, अभिजाए जसो वले ॥१८॥॥ 
: बह मित्रवाला, ज्ञातिवाला, उच्च गोत्रवाला, सुन्दर,निरोग, 
महावुद्धिशाली, सर्वेप्रिय, यजस्वी श्रौर वलवान्‌ होता हैं ॥१5॥। 
भोच्चा माणुस्सए भोए, अप्पठिरुवे अहाउय । 
पुच्वि विसुद्ध सद्धम्मे, केवल बीहि बुज्किया ॥१६॥ 
वह शथ्रायू के अनुसार मनृष्य के उत्तम भोगों को 
भोगता हैं श्ौर पूर्वभव में शुद्ध धर्म का आ्राचरण किया हुभ्ा 
होने से, यहाँ गुद्ध सम्यक्त्व प्राप्त करता हूँ ॥१६॥ 
चररंगं॑ दुल्लहई णच्चा, संजम पृढिवजिया | 
तवसा धुयकम्मसे, सिद्ध हवह सासए ॥|२०॥ त्ति वेमि । 
फिर वह चार अग्रो को दु्लंभ जानकर सयम धारण 
करता है श्रोर तप से कर्मो का क्षय करके शाइवत सिद्ध हो 
जाता है॥२०॥। 


तीसरा अ्रध्ययन समाप्त 


आ०-४ ३१ 
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चउत्थं असंखये अज्भयणं 


| 


असंखर्य ज्ीविय मा पमायए, जरोबणीयस्स हु ण॒त्थि ताणं | 
एवं वियाणाहि जणे पमत्ते,किणणु विहिसा अजया गहिंति ।१। 
है, जीव, तू प्रमाद मतकर | एक बार टूटा हुश्रा 
आयुष्य फिर कभी नही जुडता, न वृद्धावस्था में ही कोई 
रक्षक होता हैँ ॥तू विचार तो कर कि जो हिंसक, अविरत 
और प्रमादी बने हुए हे, जो पाप में ही रचे हुए है, वे 
किसकी शरण में जावेगे ? ॥१॥ 
जे पावकम्मेहिं धर मरुसा, समाययंति अमई गहाय । 
पहाय ते पासप्रयड्डिए खरे, वेराणुबद्धा शरय उ्वेति ॥२॥ 
जो मनृष्य, पाप से वन सचय करते हे, वे मोह में 
फंसे हुए भर वर से बन्चे हुए है, वे धन को यही छोड कर 
नरक में जाते है ॥२०। 
तेणे जहा संघिम्रहे गहिए, सकम्भुणा किच्चइ पावकारी | 
एवं पया पेच्च इहं च लोए,कटाण कम्माण ण॒ मुक्ख अत्थि |३। 
जेसे सेध लगाते हुए पकडा गया चोर, अपने पाप 
कर्म से ही दुख पाता हैं, बसे ही जीव, अपने पापों का फल 
इसलोक श्रौर परलोक में पाता है । क्योंकि किये हुए पाप 
कर्मो का फल भुगते बिना छुटकारा नहीं होता ॥३॥ 
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संपारमावएण परस्स अट्ठा, माहारणं ज॑ च करेह कम्म | 
कम्मस्स ते तम्व उ वेयकाले, ण बंधवा बंधवर्य उ्वेति ॥४॥ 


ससारी जीव, अपने ओर दूसरों के लिये साधारण करे 
करता हूँ । किन्तु उस कर्म का फल भोगते समय उसके स्वजन, 
झ्रौर बन्धुगण हिस्सा नही लेतें ॥४॥ 


वित्तेण ताणं ण॒ लगे पमत्ते, उमम्मि लोए अहुवा परत्था 
दीवप्पणद्े व अणांतमोहे, णेयाउय दद्ठमददुमेव ॥५॥ 


धन के लिए जो जीव, अनेक पाप करता है, किन्तु 
धन से न तो यहा रक्षा होती है, न परलोक में ही। जिस 
प्रकार दीपक वूझ जाने पर अन्चेरे में कुछ भी दिखाई नही देता 
उसी प्रकार अनन्त (ग्रनन्तानुवन्धी ) मोह के कारण जिस 
जीव का ज्ञानदीप नप्ट हो चुका, उसे स्पष्ट दिखाई देने वाला 
न्याय मार्ग भी नही देखाई देता । 


सुत्तेसु यावि पड़ियुद्धजीबी, णो वीमसे पैडिए आउुपण्णे | 
घोरा मुहुत्ता अब सरीरं, भारेठपदखी व चरेडप्पमत्ते ॥६॥ 


मोह में सोये हुए लोगो के बीच' भरी जो प्रज्ञावान 
सयमी ओर पण्डित है, उन्हें प्रमाद मे विश्वास नही करना 
चाहिए, फ्योकि काल भयानक हैं श्रोर शरीर निरंल है । 
इसलिए भारड पक्षी की तरह अप्रमत्त हो कर विचरे ॥६॥ 
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चरे पयाई परिसंकमाणो, ज॑ किंचि पासं इृह मणणमाणो । 
लाभंतरे जीविय बूहइत्ता, पच्छा परिणणाय मलावधेसी |» 


चारित्र में सदेव शकित (सावधान) रहे । लोक के 
थोडे परिचय को भी बन्धनरूप मानता हुआ विचरे श्रोर 
ज्ञानादि का जब तक लाभ हो, तब तक जीवन की वृद्धि करे, 
बाद में ज्ञान पूर्वक दरीर का त्याग करदे ॥७॥। 


छंद णिरोहेण उवेह मोक्ख, आसे जहा सिक्खियवम्मधारी । 
पुव्वाई वासाई चरे5 प्पमत्तो, तम्दा मुणी खिप्पमुवेद मोक्ख ।८। 


जेसे सवार को शिक्षा में रहने वाला कवचधारी घोडा 
विजयी होता है,वसे ही स्वच्छन्दता छोड़कर गुरु आज्ञा में रहने 
वाला साधु, पूर्व वर्षों तक अप्रमत्त होकर विचरे । इससे शिक्र 
मुक्ति होती हैं ॥5॥। 


से पुव्वमेद ण॒ लभेज़ पच्छा, एसोवमा सासयवाइयाणंं | 
विसीयह सिढिले आउयम्मि, कालोवणीए सरीरस्स भेए ॥६॥ 

जिसने पहली अवस्था में घर्म नही किया, वह बाद में 
भी नही कर सकेगा । यदि कोई निशचयवादी (झ्रायु को जानने 
वाला) कहे कि पिछली अवस्था में धर्म कर लूँगा, तो उसका 
कहना किसी प्रकार ठीक भी हो सकता है | किन्तु जिनकी झ्रायु 
का कोई भरोसा नही, वे भी यदि प्रमादी रहते हे, तो जब श्राय॒ 
शिधिल हो जाती है और मृत्य से शरीर नष्ट होने का समय 
झ्ाता है, तब उन्हे पश्चात्ताप करना पड़ता है ॥९॥। 


३४ उत्तराष्यंपन सूत्र 


3) 
फ-च्प्क..6 9*च्पाक. 0-व्प:फ-ई 9प्ट७ 69 :चयक>- 08 *भपयक-ध 97००४ #*व्कशत० है # बाइक हा 


खिप्पं ण॒ सकेट विवेगमेड, तम्हा संमड्टाय पहाय कामे | 
समिद्च सोगं समया महेसी, आयाणुरकखी चरेः्प्पमत्तो ।१०। 

, ऐसा विवेक (त्याग) शीघ्र प्राप्त नहीं होता । इसलिए 
श्रात्म रक्षक मुनि, समभाव पूर्वक लोक का स्वरूप जान कर 
काम भोगों का त्याग करे और सावधानी से अ्रप्रमत्त होकर 
विचरे ॥१०॥। 


मुह मुहुं मोहगुणे जयंत, अशणेशरुवा समणां चरंतें। 
फासा फुसंती शसमंेज्ञस च,ण तेसु भिक्खू मणसा पउप्से ।११। 
निरन्तर मोह गूणो को जोतते हुए सयम में विचरने 
वाले साधु को, श्रनेक प्रकार के प्रतिकूल विपय स्पर्ण करते है, 
किन्तु साथु उन दु खदायक विषयों पर मन से भी द्वेष नहीं 
करे ॥११॥। 
संदा य फासा बहुलोहरिज्जा, तहप्पगारेसु मण ण॒ कुज्जा । 
रक्खेज्ज कोहं विणएज्ज माणं, मार्य ण सेचेज़ पहेज्ज लोहं॥ 
विवेक को मन्द करके लुभाने वाले विषयों मे मन को 
नही जाने दे, क्रोध को श्वान्त करे, मान का हटावे, माया का 
सेवन नही करे, और लोभ का त्याग करे ॥१२॥ 


जे संखया तुच्छ परणत्राई, ते पिज्जदोसाणुगया परज्फा । 
एए अहस्मेत्ति दुगुंछमाणो,कंखे गुणे जाव परीर भेण ।ति वेमि। 


जो तुच्छ ति सार शब्दाडम्बरी और प्रन्यथाबादी है, 
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वे रागद्वेष युक्त होने से पराधीन है, भौर अ्रधर्म के हेतु है । 
इनसे घृणा करता हुआ, जब तक द्ारीर का नाश न हो, तब 
तक गुणों को बढाने की ही इच्छा करे ॥१३॥ 
चोथा अध्ययन समाप्त 


अकाममररिणज पंचम अज्मयरां 


अण्णवंसि महोहंसि, एगे तिणणे दुरुत्तरे | 
तत्थ एगे महापणणे, हम पण्दमुदाहरे ॥१॥ 
इस महा प्रवाह वाले दुस्तर ससार समुद्र को कई 
महापुरुष तिर गये है । इस विषय में जिज्ञासु के पूछने पर एक 
महाज्ञानी ने फरमाया-कि-- ह 
संतिमे य दुवे ठाणा, अक्खाया मरणांतिया । 
अकाममरणं चेव, सकाममरणं तहा ॥२॥ 
श मृत्यु के.ये दो स्थान कहे गये है-अकाम मरण झौर 
सकाम मरण ॥२॥ 
बालाणं तु अकाम तु, मरंणं असई भव्रे | 
पंडियाणं सका तु, उकक्रोसेश सई भवे ॥३॥ 
भ्रज्ञानियों का बार बार अ्रकाममरण मरना पडता है 
ओर पडितो का सकाममरण उत्कृष्ट (केवलियो की श्रपेक्षा) 
एक ही बार होता हैं ॥३॥ 


३६ उत्तराष्ययन सुपर 
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तत्थ्रिम पट्स ठाएं, महावीरेग देसिय॑ | 
कामगिद्ध जहा बाले, गिंम दराई दुल्ख्ड ॥०४॥ 


हले स्थान-श्रकाम मरण का बागन बार ट्ए भगवान्‌ 
महावीर स्वामी ने फरमाया कि श्रज्ञानों जीव, विधयासक्त 


होकर प्रत्यन्त बरे कर्म करता है ॥४0 
जे गिद्धे कामभोगेसु, ऐो झटाय बच्छटर 
ण में दिद् परे लोए, चबखुदिद्वा इमा रई ॥५॥ 
विपयासक्त जीव अक्रेता ही नदी; में याता 8॥ वह 
सोचता है कि परलोक ता मेने नही देखा, वितु गठा का सुख 
तो प्रत्यक्ष दिखाई देता है । इसे छोठफ़र परवाक की आशा 
क्यों कर ॥५॥ 
हत्थागया दम कामा, दासिया ज्ञ अगागया | 
की जाणइ परे लोए, थत्थि वा णत्वि वा पृणो ॥६॥ 
ये विपय सुख तो अभी मेर हाथ ये हे जोर भविः्य 
में मिलने वाले सुख परोक्ष है । फिर कौन जानता है कि पर- 
लोक हूँ भी या नही ॥॥६॥ 
जणेश सद्धि होकप्गमि, हह बाले पगन्भा ! 
कामभोगाणुराएणं, फ्रेंसे संपडिग्रज्जः ॥७)॥ 
में क्यो चिन्ता कह | जो दूसरों का हाल होगा, चह 
मेरा भी होगा। अ्रभानी जीव, इस प्रऊार कहता है | वह काम 
भोगान्‌रागी, दु खी होता हूँ '॥७॥ 


"जा 
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तओ से दंढ समारभह, तसेसु थावरेसु य.। 
अट्टाए य अणट्टाए, भूयगार्म विहिंधद ॥८॥ 
इस प्रकार वह श्रज्ञानी, त्रस और स्थावर जीवो को, 
अपने और दूसरों के लिये तथा ग्रकारण ही हिसा करता हैं । 


हिंसे वाले झुसावाई, माइले पिसुणे सढ़े । 
भुजमाणे सुरं मंस, सेयमेय ति मण्णइ ॥६॥ 
वह श्रज्ञनी, हिसा, झूठ, कपठ, चुगली, धूतेता और 
मास मदिरा का सेवन करता हुा्ना, इन्ही को श्रेयस्कर 
मानता हैं ॥8॥ ह 


कायसा वयसा मत्ते, वित्त गिद्धे य इत्थिसु । 3 
दुहओ मले संचिणई, सिसुणामुब्व मद्दिय ॥१०॥ 
जिस प्रकार केचुआ, मिट्टी खाता भी है ओर शरीर पर 
भी लगाता हूँ, वेसे हों कामी जीव, मन, वचन श्र काया से 


मदान्ध बता हुआ ओर धन तथा स्त्रियों में श्रासक्त होकर राग- 
ढंष से कर्मफल का सचय करता हैँ ॥१०॥। 


तओ पुट्ठी आयंकेणं, गिलाणो परितप्पह । मी 
पमीओ परलोगस्स, कम्माणुप्पेही अप्यणों ॥११॥ 


फिर उग्र रोगो से पीड़ित और परलोक से डरा हुश्रा 
जीव, अपने दुष्कमों को याद कर पश्चाताप करता है ॥११।॥। 


ह्रैफ उत्तराण्ययन सूत्र 
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सवा मे णरण ठाणा, असीलाएं च जा गई | 
बालाणं क्रकम्माएं, पमादा जत्थ वेयणा ॥१२॥ 
हे जम्वू | मेने नरक स्थानों के विषय में सुना है भ्रौर 
दु शीलों को गति भी सुनी है। नरक में ऋरकर्मी श्रज्ञानियों को 
तीव़ वेदना होती है ॥१२॥ 
तत्थोववाहय ठाएं, जहा भेष्यमणुम्सु्य । 


आहाकस्मेहि गरुछतो, सो पच्छा परितप्पह ॥१३॥ 
सेने सुना हूँ कि श्रपने अशुभ कर्मो के श्रनूसार नरक के 
दु खमय स्थान में जाता हुआ जीव, बाद में परचात्ताप करता है । 
जहा सागडिओ जाएं, से हिन्वा महापहं । 
विसमे सग्गमोश्णणो, अबखे भग्गम्मि सोयइ ॥१४॥ 
जिस प्रकार जान बूझकर राजमार्ग को छोडकर विषम 
मार्गपर जानेवाला गाडीवानू, गाडी की धुरी के टूट जाने पर 
पदचात्ताप करता हैं ॥१४॥ 
एवं धम्म विउक्षम्म, अहम्मे पडिवज्जिया | 
वाले मच्चुमुई पत्ते, अक्खे भग्गे व सोयह ॥१५॥ 
उसी प्रकार घमं छोडकर श्रधर्म को ग्रहण करने वाला 
अज्ञानी, मृत्यु के मेंह में जाने पर शोक॑ करता हैं ॥१५॥ 
तओ से मरणांंतम्मि, बाले संतस्सई भया | 
अकाममरणं मरई, धुत्त व कलिणा जिए ॥१६॥ 
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मृत्यु के समय वह अज्ञानी, नरक के भय से कांपता है 

ओर हारे हुए जुआरी की तरह शभ्रकाम मरण मरता हैँ ॥१६॥ 


- एये अकाममरणंं, बालाएं तु पवेहय | 
इत्तो सकाममरणां, पंडियाणं सुणेह मे ॥१७॥ 


यह अज्ञानी जीवों का अकाम मरण कहा । अ्रब पण्डितो 
का सकाम मरण कहता हूँ सो सुनो ॥१७॥। 


मरणं पि संपुएणारं, जहा मेष्यमणुस्सुय्य |, 
विप्पमण्ण मणाघायं, संजयाणं वुसीमओ ॥१८॥ 
मेने सुना है कि पुण्यवन्त, जितेन्द्रिय ओर सयमी 
पुरुषोी का मरण, व्याघात रहित और प्रसन्नता से होता है ॥१५॥ 
ण॒ इस सब्वेसु भिक्खुसु, ण॒ इम सब्वेसु5गारिसु । 
णाणासीला अगारत्था, विसमसीला य भिवखुणो ॥१६॥ 
यह पण्डित मरण न तो सभी भिक्षुग्रों को होता हैं 
झोर न सभी गृहस्थो को । गृहस्थ भी अनेक प्रकार का शोील 
वालते है श्रोर साधु भी भिन्न श्राचार वाले होते हैं ॥१९॥ 
सन्ति एगेहिं भिक्‍खूहिं, गारत्था संजमुत्तरा। 
गारत्थेहि य सन्वेहिं, साहवो संजमृत्तरा ॥२०॥ 
कई भिक्षुओं से गृहस्थ उच्च सयमी होते हे औीर 
. सभी गृहस्थों की भ्रपेक्षा, सुमाघु उत्तम सयम वाले होते है ।२०। 
चीराजिएं णगिणिणं, जडी संघाडि मंंडिणं | 
' एयाणि वि ण तायति, हुस्सील परियागय ॥२१॥ 


० उत्तराष्ययन सूत्र 
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चौबर, मृगचर्म, नग्वत्व, जटा, कथा ओर मुण्डन आदि 
भी दुराचारी की दुर्गति से रक्षा नही कर सकते ॥२१॥। 
पिंडोलए व दुस्‍्सीले, गरगाओ ण झुच्चह । 
मिक्खाएं वा गिहत्थे वा, सुब्बए क्म्मई दिये ॥२२॥ 
यदि भिक्ष भी दराचारी हो,तो वह नरक से नहीं बच सकता । 
चाहे गहस्थ हो या साधु, सुत्रतो का पालन करने वाला देव-- 
लोक में जाता है ॥२२॥। 
अगारि सामाइयंगाई, सइढी काएग फासए । 
पोसह दुह्ओं पकख, एगराये श्‌ हावए ॥२३॥ 
गृहस्थ भी सामायिक के श्रुत चारित्र रूप श्रगों का 
श्रद्धापूर्वक काया से ( मत वचन से भी ) पालन करे। दोनों 
पक्ष में पोषध करे। इसमें एक रात्रि की भी हाठि नहीं करे 
अर्थात्‌ प्रत्येक मास के दोनो पक्ष में पौपध करे। यदि किसी 
कारण से श्रधिक नहीं कर सके, तो,एक पोषध तो अझ्रवव्य करें। 
यदि दिनरात का पौधव नही कर सके तो रात्रि में तो करे हो। 
एवं सिक्खासमावण्णे, गिहवासे वि सुब्दए । 
मुच्चर छूविपव्याओ, गच्छे जदखसलोगय ॥२४७॥ 
इस भ्रकार गृहवास में रहता हुप्ना मनृष्य भी खुत्रतों 
के पालने से श्रोदारिक गरीर को छोड कर देवलोक में जाता 
अह जे संचुड़े भिदख्‌ , दुए्हमएणयरे सिया। | - 
सन्वदुक्ख णहदीणे वा, देवे वावि महिड्िए ॥२४॥ 
' जो सवरवान्‌ साधु है, बहू मनुष्यायू पूर्ण होने पर या 
तो सिद्ध होता है या महाऋद्धिणाली देव होता है ॥२५॥ 
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उत्तराई विमोहाई, जुदमंताणुपुव्वसो | 
समाइण्णाई जक्खेहिं, आवासाई जसंसिणो ॥२६॥ 
देवो के श्रावास उत्तरोत्तर ऊपर रहे हुए है वे रे 
ग्रावास स्वल्प मोहवाले द्यूतिमान्‌ यशस्वी देवो से युक्त हे । 
दीहाउया इड़्दिमंता, समिद्धा कामरूविणो । 
अहणणेववण्णसंकासा, श्ुुज्जो अच्चिमालिप्पमा ॥२७॥| 
वे देव, दीर्घ श्रायु वाले, ऋद्धिमन्त, तेजस्वी, इच्छा- 
नुसार रूप बनाने वाले, नवीन वर्ण के समान ओर अनेक 
सूर्यों की सी दोष्ति वाले होते हैं ॥२७॥ 
ताणि ठाणाणि गच्छेति, सिक्खित्ता संजम तय । 
भिक्‍्खाए वा गिहत्थे वा, जे संति परिखिव्वुडा ॥२८॥ 
गृहस्थ हो या भिक्षु, जिसने कथायों को ज्ञात कर दिया 
है, वह संयम और तप का पालन कर देवलोक में जाता है । 
तेसि सुच्चा सपुज्जाशं, संजयाणं चुसीमओ | 
ण॒ संतसंति मरणंते, सीलवंता बहुस्सुया ॥२६॥ 
पूजनीय, सयमी ओर जितेन्द्रिय साधुओ का वर्णन 
सुनकर, चारित्रवान्‌ बहुश्रुत महात्मा मृत्यु के समय संतप्त नहीं 
होते ॥२ ९ 
तुलिया विसेसमादाय, दयाधम्मस्स खंतिए | 
विप्पसीइज़्ज मेहावी, तहाभूएण अप्पणा ॥३०॥ 


डर उत्तराष्ययन सुत्र 
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बृद्धिमान्‌ साधु, दोनो मरणों की तुलना करके, विशेषता 
वाले (सकाममरण) को ग्रहण करे। क्षमादि से दया घ॒र्मं को 
बढ़ाकर तथामूत (घर्ममय) होकर आत्मा को प्रसन्न करे । 
तओ काले अभिपेए, सडढी तालिममंतिए | 
विणएज्ज लोमहरिसं, भेय॑ देहस्स कंखण ॥३१॥ 

' श्रद्धावान्‌ साधु, जब मृत्यु का समय भ्राजाय तब 
गुरुजनों के समीप, मरण भय को दूर करे और आाकाक्षा रहित 
हो कर पण्डित मरण को चाहे ॥३१।॥॥ 

अह कालम्मि संपत्ते, आधायाय समुस्स् । 
सकाममरणां मरइ, तिएहमण्णयर मुणी ।३२। चि वेमि 
मृत्यु समय में शरीर का ममत्व छोडकर भक्त प्रत्या- 
ख्यान, इग्रित श्रोर पादपोपगमन, इन तीन मरण में से किसी 
एक मरण द्वारा सकाममरण मरे ॥३२॥ ऐसा में कहता हूँ । 
- पचम अ्रध्ययन समाप्त 


खुड्ठागनियंठियं छट्ूं अज्कयणं 


जावंत5विज्जा पुरिसा, सब्वे ते दुश्खशांभवा । 
लुप्पंति बहुसो मृढा, संसारम्मि अणंतए ॥१॥ 
जितने अज्ञानी मनुष्य है, वे सभी दु ख भोगने वाले है । 
वे मूर्ख, श्रवन्‍्त ससार में वहुत रुलते हैँ ।१॥ 
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समिक्ख पंडिए तम्हा, पास जाइपहे बहू । 
अप्पणा सच्मेसेजा, मित्ति भूएहिं कप्पए ॥२॥ 
इसलिए पण्डित जन, मोह जाल को दुर्गति का कारण 


जान कर स्वय सत्य की खोज करे ओर सभी प्राणियों से मंत्री 
भाव रखें ।२। 


माया पिया एहुसा भाया, भज्जा पुत्ता य ओरसा । 
णाल ते मम ताणाय, लुप्पंतस्स सकम्मुणा ॥३॥ 
वह सोचे कि भेरें किये हुए कर्मो का फल भोगते समय . 
मेरी रक्षा करने में माता, पिता, भाई, सन्नी, पुत्र श्र पुत्रवधू , 
कोई भी समर्थ नहीं हैं ॥३॥। 
एयम् सपेहाएं, पासे समियदंसणें । 
छिंद गेहिं सिणेह च, ण॒ कंखे पृव्वसंथ् ॥३॥ 
सम्यगदुप्टि पुरुष, उपरोक्त बात पर स्वय सोचे और 
सस्‍्तेह बन्धव को तोड दे तथा पुर्व॑ परिचय की इच्छा भी नहीं 
करे ॥४॥ 
गवासं मणिकुंडल, पसवों दासपोरुस । 
सब्बमेयं चइत्ताणं, कामरूवी भविस्ससि ॥५॥ 
मणि कुण्डलादि श्रामूषण, दासदासी, गाय घोडादि 
पशु, इन सब को छोड़कर जो सयम पाछेगे,वे देव हो जावेगे । 
थाषरं जंग चेव, धर धणएं उवक्खरं | 
पच्चमाणस्स कम्मेहिं, णाल दुकखाउ मोयणे ॥६॥ 


डड उत्तराध्ययन सूत्र 
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दुख भोगते हुए प्राणी को चल चल सम्पत्ति, घन, 
घान्य, उपकरण श्रादि कोई भी वस्तु दुख से मुक्त करने में 
समर्थ नही हैं ॥६॥। 
झज्सत्थ सब्बश्ो सब्बं, दिस्‍्म पाणे पियायए । 
ण हसणे पाणिणों पाणे, भयवेराओ उवरण ॥|७॥ 
सभी गआआत्माओं को सुख प्रिय है श्लोर दुख अप्रिय है । 
अ्रपनी प्रात्मा सबकों प्यारी हैं। ऐसा जानकर भय और वेर 
से निवृत्त होता हुआ, किसी की हिसा नही करे।।७॥ 
आयाणं शरयं दिस्स, णायहज्ज तणामवि | 
दोगुं्यी अप्पणों पाए, दिएणं भजिज्जञ भोयशं ॥८॥ 
परिग्रह को नरक का कारण जानकर तृण मात्र भी 
नहीं रखे । क्षुपा लगने पर शभ्रात्मा की जुगृप्सा करता हुग्रा, 
अपने पात्र में गृहस्थ का दिया हुआ आहार करे ॥८॥ 
इहमेगे उ मणणंति, अप्पच्क्खाय पावर । 
आयरिय विदित्ताएं, सव्यदुक्खा विप्ुुच्चईइ ॥६॥ 
कई लोग मानते है कि पाप का त्याग किये बिना ही 
मात्र भ्रार्य तत्त्व को जानकर श्ात्मा सभी दुखों से छूट जाती 


डे 


हैं ॥६॥ 
भणंता अकरिता य, बंधमोदखपहुण्णिणो | 
वायाविरियमित्तेणं, समासासेंति अप्पयं ॥१०॥ 
बन्ध ओर मोक्ष को मानने वाले ये वादी, संयम का 
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आचरण नहीं करते । केवल वचनो से ही आत्मा को झ्राश्वासन 
देते है ॥१०॥ 
रा चित्ता तायए भासा, कुओ विज्जाणुतासण । 
विसएणा पावकम्मेहिं, बाला पंडियमाणिणो ॥११॥ 
प्रमेक भाषाओं का ज्ञान आत्मा को शरएभूत नही 
होता और मन्त्रादि विद्या भी कैसे बचा सकती हैँ ? जो प।प कर्मों 
में फंसे हुए भी अपने को पडित मानते हुं, वे भ्रज्ञानी है । 


जे केइ सरीरे सत्ता, वण्णे रूवे य सब्बसो । 
मणसा कायवर्केणं, सब्वे ते दुक्खसंभवा ॥१२॥ 
कई अज्ञानी, शरीर वर्ण श्र रूप में मन, वचन ग्रोर 
काया से श्रासक्त हैं, वेसभी दुख भोगने वाले है ॥१२॥। 
आवणणा दीहमद्भाणं, संसारम्मि अणंतए । 
तम्हा सब्बदिस पस्सं, अप्पमत्तो परिव्वए ॥१३॥ 
अज्ञानी जीव, इस अनन्त ससार में श्रनादि अनन्त जन्म 
मरए करते है । इसलिये सभी दिशाओं को देखता हुआ और 
प्रसयम से बचता हुआ अ्रप्रमत्त होकर विचरे ॥ १ शा 
_बहिया उड़्हमादाय, णावकंखे कयाइवि | 
पुन्वकम्मकखयद्वाए, इम देह समुद्धरे ॥१४॥ 
ससार से बाहर और सबसे ऊपर रहे हुए मोक्ष को 
उद्देश्य बनाकर, विषयादि की इच्छा कभी नही करे किन्तु पूर्व ह 
कर्मों को क्षय करने के लिए ही इस शरीर को बनाये रखे । 


४६ उत्तराध्ययन सूत्र 
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विविच्च कम्मुणों हें, कालकंखी परिव्वए । 
साय पिंडस्स पाणस्स, कर्ड लद्बुथ भवखए ॥१४॥ 
मिथ्यात्व आदि कर्म के हेतुओं को दूर करके सयम 
श्रौर तप के अवसर की इच्छा रखता हुमा विचरे ओर गृहस्थों 
क्रे अपने लिए बनाये हुए भोजन में से आहार पानी लेकर खावे। 
सणिणिहिं च ण॒ कुव्विज्जा, लेवमायाय संजए । 
पकक्‍्खीपत्त समादाय, णिरवेक्खों परिव्बए ॥१६॥ 
साधु, लेशमात्र भी आहारादि का सचय नही करे 
और जैसे पक्षी अपने पो के साथ चला जाता है, वंसे ही 
ग्रनासक्त हो अपने उपकरण लेकर विचरे ॥१६॥। 
एसणासमिओ लब्जू, गामे अणियओ चरे। 
अप्पमत्तो पमत्तेहिं, पिंडवायं गवेसए ॥१७। 
सथमी साधु,अ्रप्रमादी होकर, एपणा समिति का पालन 


करता हुआ, ग्राम में श्रनियत वृत्ति से गृहस्थों से भिक्षा की 
गवेषणा करे ॥१७॥ 


एवं से उदाहु अगुत्तरणाणी, अणुत्तरदंसी, अगुत्तरणाण- 
दंसशघरे, अरहा शांयपुत्त भय वेसालिए वियाहिए। 
॥१८॥ त्ति वेमि 
इस प्रकार सर्वज्ञ सर्वदर्शी, परमोत्कृष्ट ज्ञान दर्मन के 
धारक, अरिहन्त, ज्ञातपुत्र॒ वेशालिक भगवान मंहावोर ने 
फरमाया हूं। ऐसा में कहता हूँ ॥१८॥ 
; छंठा श्रध्ययन समाप्त 
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एलय॑ सत्तमं अज्मयणं 


जहा5एसं समुदिस्स, कोह पोसेज्ज एलय | 
ओयरणं जबस॑ देज्जा, पोसेज्जा वि सयंगणें ॥१॥ 
जिस प्रकार पाहुने के लिए कोई बकरे को पालते है 
श्रोर भात, जौ श्रादि खिलाकर अपने ही घर मे. पुष्ट करते है । 


तओ से पुद्ठें परिवृढ़े, जायमेए महोयरे। ' 
पीणिए विउले देहे, आएस॑ परिकंखए ॥२॥ 
वह बकरा खा पीकर पुष्ट, चर्बी युक्त, बडे पेट और 
स्थूल देह वाला हो जाता है, तब पालक, पाहुने को प्रतीक्षा 
करता हैं ॥२॥ 
जाव ण एड आएसे, ताव जीवइ से दुही । 
श्रह् पत्तम्मि आएसे, सीस छेत्तर भुक़््नइ ॥३॥ 
पाहुना नही श्राता तबतक बकरा जीता हैं श्रोर 
पाहुने के आने पर बकरे का सिर काटकर खाया जाता हे, तब 
वह दुखी होता हैं ॥३॥ 
. जहा से खलु श्ोरब्भे, आएसाए समीहिए | 
एवं बाले अहम्मिट्टे, ईहई णरवाउयं ॥४॥.. 
जिस प्रकारं वह बकरा पाहुनें के लिये ही निर्श्चित हूँ, 
उसी प्रकार अ्रधमिष्ट,श्रज्ञानी जीव की नरकायु ही निश्चित है । 


ड्द - उत्तराष्ययन सुत्र 
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हिंसे बाले घुसावाई, अद्धाणम्मि विलोवए । 

अणणदत्तहरे तेणे, माई कण्णु हरे से ॥५॥ 

इत्थीविसयगिद्धे ये, महारंभपरिग्गढे । 

भुजमाणे सुर मंसं, परिवृद्दे परंदसे ॥३॥ 

अयककरभोई य, तठुंदिले चियलोहिए । 

आउये शरए कंखे, जहाएसं व एलए ॥०॥ 

अ्ज्ञानी, हिसके, मृषावादी, लुटेरे, बिना दी हुई वस्तु 

लेने वाले चोर, कपटी, दुष्ट श्रध्यवसाय वाले, बुरे झ्राचरण 
वाले, स्त्री और विषयो में आसक्त, महारम्भी, महापरिग्रही, 
मदिरा पीने वाले, मास भक्षक, पुष्ट शरीर वाले, दूसरों का 
दमन करने वाले, बढो हुई तोंद और प्रचुर रक्त वाले, उसी 
प्रकार नरकायु चाहते है, जिस प्रकार बकरे का स्वामी, पाहुना 
को चाहता है ॥५-७॥ 


आस सयण्धं जाणं, वित्त कामे य भुंजिया । 
दुस्साहई धर्णं हिंचा, बहुं संचिणिया रये ॥८॥ 
तओ कम्मगुरू जंतू , पच्चुपरणपशयशोे | 
अएव्य आगयाणसे, भरणंतम्सि सोयह ॥६॥ 
वर्तमान काल का ही विचार करने वाला वह भारी- 
कर्मी प्राणी, श्रासन, शय्या, भवन, वाहन, घन झौर काम भोगों 
को तथा दुख से सचय किये हुए घन को छोड़कर मरते 


शर००--७ है १ 
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समय आता है, तब कम मल के भार से बहुत ही दबा हुआ 
मनृष्य, उस बकरे की तरह शोक करता हैं ॥८-&॥ 
तओ्ओो आउपरिबखीणे, चुयादेह विहिंसगा। 
आसुरियं दिस बाला, गच्छन्ति अवसा त्म ॥१०॥ 
इसके बाद आयु क्षय होने से वह हिंसक श्रज्ञानी जीच, 
शरीर छोडकर कर्म के वश होकर नरक गति में जाता हैँ ।१०। 
जहा का्गिणीए हेड, सहस्सं हारण शरो। 
अपत्यं अब भोच्चा, राया रज्जे तु हारए ॥११॥ 
जिस प्रकार कोई मनुष्य, एक काग्रिणी के लिए हजार 
मुद्राएं खो देता हैं ओर कोई राजा श्रपथ्य श्राम खा कर (मृत्यु 
पा जाने से) राज्य खो देता है ॥११॥ 
एवं माणुस्सगा कामा, देवकामाण अतिए | 
सहस्स गुणिया भ्रुज्जो, आउं कामा य दिव्विया!।१२॥ 
उसी प्रकार देवों के काम भोगो से मनुृप्यो के काम 
भोग तुच्छ हैँ । देवो के काम भोग और आयु, मनृष्यो से हजारो 
गुने भ्रधिक हैं ॥१२॥ 
अशणेग वासाणउया, जा सा पएणव्ी ठिई । 
जाई जीयंति दुम्मेहा, ऊणे वाससयाउए ॥१३१॥ 
प्रज्ञावान्‌ को देव गति में भ्रमेकी नयुत » वर्ष की स्थित्ति 
७ चोरासो लाख वर्ण का एक पूर्वांग, जोरासी लाख पुर्वांग का एक 


पूर्य, चोरासो लाख पूर्व का एक नयुताँग भ्ोर चोरासी लाख नयुताग का 
एक नयुत होता है । 


५० उत्तराष्ययन सूत्र 
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होती है । उस स्थिति को दुर्वद्धि मनुष्य, सो वर्ष की छाप्टी 

श्रायु में हीं हार जाते है ॥१३॥ 


हा य तिणिए वाशिया, मूल पेत्तण णिग्गया ! 


एगो5त्थ लहइ लाई, एगो मूलेण आगओ ॥१४॥ 
जिस प्रकार तीन व्यापारी, मूल पूजी लेकर व्यापार 
करने निकले । उनमें से एक ने लाभ प्राप्त किया और एक मूल 
पूँजी लेकर वापिस श्राया ॥१४॥ 
एगो मूले वि हारिता, आगओ तत्थ वाणिओ | 
बबहारे उमा एसा, एवं भ्रम्मे वियाणह ॥१४॥ 
उत्तमें से तीसरा मनृष्य मूल घन भी खो आ्रोया | यह 
व्यावहारिक उदाहरण हूँ, इसे घ॒र्म में भी समझो ॥१५ | 
माणुमतत भत्रे पुल, लाभी देवगई भवे । 
मृल्च्छेएण जीवाणं, शरगतिरिक्खत्तरां घुवं ॥१६॥ 
मनुष्य भव, मूल पूजी के समान हैँ । देवगति लाभ के 
समान हूँ । मूल अर्थात्‌ मनुष्य भव को खो देने से जीव को 
निरुचय ही नरक भ्रौर तिर्यच गति मिलती हैँ १६॥। 
दुहओ गई बालस्स, आवबई वहमूलियों । 
'देवत्त माणुसत्त च, ज॑ जिए लोलया सढे ॥१७॥ 
श्रज्ञानी को दो प्रकार की दुर्गति प्राप्त होती है, जो 
वध और बन्चन की मूल है | क्योकि मूर्ख एव लोलूपि, देव 
श्रोौर मनुष्यत्व को हार जाता है ॥१७॥। 


॥१०--७ ५१ 
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तओ जिए सई होड़, दुविह दुर्गई गए। 
दल्लहा तस्स उम्मग्गा, अद्भाएं सुदरादवि ॥१८॥ 
वह हारा हुआ जोव, नरक श्रौर तिर्यजच गति में बहुत 


लम्बे काल तक दु ख पाता रहता है । वहा से निकलना श्रति 
दुर्लभ हैं ॥१5८॥। 


एवं जिये सपेहाए, तुलिया बाल च्‌ पंडिय॑। 
पृलियं ते पविस्संति, माणुस्सं जोशिमिति जे ॥१६॥ 
इस प्रकार हारे हुए श्रज्ञानी की जोते हुए पण्डित 
पुरुष से तुलना करके जो जीव, मनृष्य योति प्राप्त करते हैं, 
वे मूल पूजी पाते हैं ॥१९॥ 


वेमायाहिं सिक्खाहिं, जे णरा गिहिसुच्बया। 
उवेंति माणुसं जोशिं, कम्मसच्वा हु पाणिणों ॥२०॥ 
जो मनुष्य, गृहस्थ होते हुए भी विविध प्रकार क्री 
विक्षाओ द्वारा सुब्रत (प्रकृतिभद्रतादि गुण) वाले हैं, वे मनुप्य 
योनि प्राप्त करते हे, क्यीकि प्राणियों के कर्म ही सच्चे है । 


जेसि तु विउला सिखा, मूलिय ते अहृच्छिया । 
सीलवंता सविसेसा, अदीणा जंति देवयं ॥२१॥ 
जो विस्तत शिक्षा, विरति और उत्तरोत्तर गणो वाले 


है, वे पुरुष, मूल को बढाकर ओर दीनता रहित होकर देवगति 
प्राप्त करते है ॥२१॥ | 


भरे उत्तराष्ययत सूत्र 
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एसमहीशर््र मिदख. ध्यगारिं च॑ 'वियाणिया। 
कहसणु जिधसेलिक्जं, ज्िड्माणों श संविदे ॥२२ ॥ 
हमस प्रकार देवगति रूप लाभ को प्राप्त करते वाल 
दीनता रहित साथ और गहस्थ की जानता हुआ भी विषयी 
पुरुष, किस प्रकार देवगति के लाभ का द्वार जाता हूँ, यह दात 
वह हारता हुआ्ला भी नहीं जानता है ॥२श।॥। 
जहा छुसरगे उट्ग, महुद्रृश गर्भ मिणें। 
एदं माणुस्सगा कामा, देखकामाण अतिए ॥२३॥ 
कुशाग्र पर रही हुई पानी की वृद समुद्र के सामने 
नगण्य हैँ | उस प्रकार देवो के काम भोगो के शगे मनुष्यों के 
काम भोग तुच्छ है ॥॥२३॥॥ 
कुसशमित्ता इसे दश्गा, सशिणिरुद्धम्मि आउए । 
कस्त हैंड पूरा कांड, वीजक्देय से मंदिदे ॥२४॥ 
मनुष्यायु भी सक्षिप्त और विध्ता से पूर्ण हे और काम 
भोग थो डाभ पर रहे हुए जल बिन्दु के समान हैं । फिर किस 
लिए यह जीव, योग क्षेम (आनन्द) को बढ़ी जानता ॥२४॥ 
इृह कामाशियडुसा, आड़ अबरज्छर | 
सोच्चा ऐेयाडय सर्मं, ज॑ जुक्जो परिभरग्सह£ ॥२०५॥ 
इस लोक में बब्दादि विपयो से निदल नही होने वालो 
का शात्म प्रयोजव नप्त हा जाता है, जिससे न्‍्वाययकत मोक्ष 
मार्ग को सुनकर बोर पाकर थी पुत्र भ्रष्ट हो जाता हैं ।२४॥ 


चु०-७ प्र्३्‌ 
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हह कामखियट्स्स, अत्तदू णावरज्मद । 
पूडदेहणिरोहेरं, भवे देवे त्ति मे सुये ॥२६॥ 
'इसी भव में काम भोगी से निवत्त होने वाले का 
ग्रात्मार्थ नष्ट-्नही होता । वह अ्रपवित्र देह को छोडकर देव 
होता ह-एऐसा मेने सुना है ॥२६!॥ 


इडटी जुई जसो वण्णो, आउं सुहमणुत्तरं । 
भुज्जो जत्थ मणुस्सेसु, तत्थ से उदचज्जइ ।२७॥ 


देव भव-के बाद वह आत्मा, मनृप्य भव में-जहाँ सर्वोत्तम 
ऋद्धि, चुति, यश, वर्ण, श्रायु और सुख.हो वहाँ जन्म छेत्ता है। 


बालस्म पस्स बालत्ते, अहम्म॑ पडिवज्जिया । 
« चिच्चा धम्मं अहम्मिद्े, गरएण उववज़्जद ॥२८॥ 
भ्ज्ञानी की मू्खेता तो देखो कि वह अ्रधर्म को स्वीकार 
करके घर्मं का त्याग करता है | इससे वह श्रधघर्म का आचरण 
करके नरक में उत्पन्न होता है । 


भीरस्स पस्स धीरत्ते, सव्वधम्माणुवत्तिणो | 
चिच्चा अहम्म॑ धम्मिद्ठे, देवेसु उववजई ॥२६॥ 
क्षमादि दस प्रकार के धर्मों के पालन करने वाले की 


धीरता देखो कि वह ग्रधर्म का त्याग कर घर्मात्म का आचरण 
करता हैँ ओर देवो में उत्पन्न होता हैँ ।२६। - । 


प्र्ड उत्तराष्ययन सूत्र 
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तुलिआण वालभात्र, अवाल चेव पंडिए | 
इऊण बालभाव, अबाले पेवए मुंगी (२० ति वेमि . 
प॒ण्डित मु्ति, मिथ्यात्व और सम्यवेत्व की तुलना करके 
मिथ्यात्व का त्याग करे श्रीर सम्यक चारित्र का सवन करे- 
ऐसा में कहता हूं ।३०। 
सातवा भअ्रध्ययत समाप्त 


काविलीय अटुर्म अब्कृषणां 


अधुवे आसासयस्मि, संसारम्मि दृक्सपठराए । 

कि णाम होज्ज ते कम्मयं, जेणाह दुरगई ण गन्छेज्जा ।१। 
है भगवन्‌ ! इस शब्रसार, अस्थिर, श्रणाज्वत्‌ श्रोर प्रचुर 

दुख वाले ससार में ऐसा कोनसा कर्म हैं कि जिससे मे दुर्गति 

में न जा सकू ॥१॥ 

विजहित्त पृव्वसंजोगं, ण सिशणेह कहिंचि क्षत्विज्जा । 

असिणेह सिशणेहकरेहिं, दोसपओोसेहिं श्ुदवए भिक्‍्खू ॥र। 
पूर्व सयोग को त्याग कर किसी से भी स्नेह नही करे। 

नेह करने वालो में भो स्नेह नही रखता हम्ना साथ, दोपो से 

मकत हा जाता ह्‌ ॥२॥। 

तो शाणदंसणसमग्गो, हियणिस्सेसाए सब्बजीबाणं । 

तेसि विमोक्सणइ्ाएं, भामह मुणिबरों विगयमोहों ॥३॥ 
फिर पूर्ण ज्ञान और दर्शन से यकत वीतरागो महामृनि 


ख्०-प८ प्र, 
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कपिलजी, सभी जीवो के मोक्ष के लिएं-उन्हे कर्मों से छुडाने 
के लिये यो कहने लगे ॥॥३॥ 
सब्बं गंथ कलह च, विप्पजहे तहाविह मिक्खू | 
सब्वेसु कामजाएसु, पासमाणों ण लिप्पड ताई ॥४॥ 
साधु, कर्म बन्ध कराने वाले सभी प्रकार के परियग्रह 
और, क्लेश को छोड दे । जीवो के रक्षक मुनि, सभी विषयों 
को बन्धन कारक देखता हुआ उनमे लिप्त नही होता हैँ ॥४॥ 
भोगामिसदोसविसएणे,  हियणिस्सेयसवुद्धिवोच्चत्थे । 
बाले य मंदिए मृढे, बज्कई मच्छिया व खेलम्मि ॥५॥ 
भोग रूपी मास के दोषों से लिप्त हुआ और हितकारी ऐसे 
मोक्ष के विपरीत बुद्धिवाले, आलसी, मूर्ख ओर अज्ञानी जीव, 
इलेष्म में लिपटी हुई मक्खी की तरह ससार में फसते है ।५॥ 
दुष्परिच्चया इसे कामा, णो सुजहा अधीरपुरिसेहिं। 
अह सन्ति सुब्बया साहू, जे तरंति अतरं बणिया व ॥६॥ 
कायर पुरुषों से इन काम भोगों का त्याग करना महा 
कठिन हैं, किन्तु जो सुत्रती साधु हे, वे इन काम भोगों से 
पुथरक्‌ होकर व्यापारी के जहाज की तरह तिरजाते है ॥६।॥। 
समयणा मर एगे वयमागा, पराणवह मिया अयाणांता | 
मंदा णिरय॑ गच्छेति, बाला पावियाहिं दिद्वीहिं ॥७॥ 
“हम साधु हे” इस प्रकार कहते हुए और प्राणिवध 
को नही जानते हुए व मृग ज॑ंसे मन्दबुद्धि वाले, कई शअ्रज्ञानी 
जीव, अ्रपनी पाप दृष्टि से नरक में जाते है ॥॥७॥। 


हक 


प््द डस्राव्ययन सूत्र 
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ण हु पाणवह अणुजाणे, इचेज्ज कयाइ दल दुदसाएं । 

एवमारिएहिं अदेखाय, जेहि इगो साहुशम्शी पंररणलों ॥८॥ 
तीर्थद्धूरों ने कहा है कि जो प्राणिव्ध दव प्रनमुमोदन 

भी करता है, तो वह कमी दुज्ो ने मुक्त नहीं हो सकता | 

उन्होंने यही साधु धर्म कहा हैँ ॥८॥ 

पाणे य शाइवाएज्जा, से सम्रिए दि बुच्चई ताई । 

तथ्रो से पावय कम्म, शिज्जाइ उदय व थलाओ ॥६॥ 
जो प्राणियों फी हिंसा नही करता, वह छकाम का 

रक्षक जोर पाच समित्ति का धारक कहा जाता है । उससे पाप 

कर्म उसी प्रकार निकल जाते हुँ, जिस प्रकार उच्ची जग 

गिरा हुआ पानी निकय जाता है ॥९॥ 

जगणिस्सिएहि. भृएहिं, रतशाम्रेहि शावरेहि थे | 

णो्‌ तेसिमारमे दुह, मणुझा दमा आयया रोग ॥१०॥ 
जगत्‌ मे रह हुए चस ओर स्थावर जीवो की, मन 

दचन ओर काया से हिंसा का आरम्भ नही करें ध१०॥ 

सुद्धेसणाओ शब्चा शां, दत्थ उपज सिदझ अप्पार्श । 

जायाए घामसेसिज्जा, रसगिद्धे ले सिया शिड्साए ॥१ १॥ 
साध शुद्ध एपणा को जानकर उससे अपनी ग्रात्मा को 


स्थापन करे ओर रखो में यूद्ध न होकर, सम नर्वाह के लिए 
शुद्ध क्षाहार की गवेषणा करे ॥११॥ 


आ०्न्पद ५७ 


(“गा ४: 9 “ग्ययइ- १ %“व्या-९, ५ “ग्यक-. ४ 9 “या. 5 9 “गायक 6 9 “मा ५ 9 “अक७- ४ 9 व्ाय-- 

पंताणि चेव सेवेज्जा, सीयपिंड पुराशकुम्मासं । 

अदु बुक्कस पुलागं वा, जबणइ्ाए खिसेवए मंथ ॥१२॥ « 
सयम पालनार्थ नीरस श्र ठण्डा आहार, पुराने उड़द 

के बाकले, कोरमा, नीरस चने, शोर बोर प्रादि का चूर्ण मिले, 

तो भी सेवन करे ॥१२॥ 

जे लक्खएं च सुवि्ं, अंगविज्ज च जे पउंजंति। 

ण॒ हु ते खमणा वुच्च॑ति, एवं आयरिएहिं अकताय ॥१३॥ 
जो साधु, लक्षण विद्या, स्वप्न विद्या श्रोर अग॒विद्या 


का प्रयोग करते है, वे निग्चय ही साधु नही कहे जाते | ऐसा 
ग्राचार्यों ने कहा है ॥१३॥। 


इृह जीविय। अणियमेत्ता, पब्भदा समाहिजोएहि। 
ते कामभोगरसगिद्धा, उववज्जति- आसुरे काए ॥१७॥ 

जो जीवन, को, अनियन्त्रित रखकर समाधि श्रीर योग 
से भ्रष्ट हो गये है, वे काम भोग भ्रौर रस में श्रासक्त होकर 
श्रसुरकाय में उत्पन्न होते है ॥१४।॥ 


तत्तो वि य उवद्दित्ता, संसारं बहुं अणुपरियर्टति। 
बहुकम्मलेवलित्ताणं, बोही होड़ सुदृल्लद्या तेसि.॥१५॥ 
फिर अ्रयुरकाय से निकल कर ससार में- बहुत ही 
परिभ्रमण करते हैं । कम लेप से अतिशय लिप्त हुए उन 
प्राणियों को सम्यग ज्ञान की प्राप्ति बहुत ही दुलेभ है ॥१५॥ 


'्प्र्ध उत्तराब्ययन सूत्र 
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कसिणं पि जो इस लोय, पडिपुएणं दलेग्ज एगस्म । 

तेशावि से ण॒ संतुस्से, £8 दुप्प्रण इम आया।॥?6६॥। 
धन घान्यादि से भरा हुआ यह सारा लोक भी यदि 

कोई एक ही व्यक्ति को दे दे तो उससे भी सनन्‍्ठोष नहीं होता। 

इस प्रकार आत्मा का तुप्त होता कठिन है ॥१६॥ 

जहा लाहो तहा लोहों, लाहा लोहों पइदइ । 

'दो मासकर्य कब्जे, कीडीए वि श्‌ णिट्विय ॥१७॥ 
ज्यों ज्यों लाभ होता है, त्यों त्यी लाभ बढ़ता हैं । 

लाभ से लोम को वृद्धि होती है । दो माशा सोने से होने बाला 

कार्य, करोड मोहरो से भी पूरा नहीं हुआ ॥१७॥ 

णो रकखसीसु गिज्फेज्जा, मंडवच्छासु ' गेगचित्तासु । 

जाओ पुरिसं पत्तोभित्ता, खेल्नति जहा व दासेहिं।|१८॥ 

* साधु, पीनस्तन वाली, चचल चित्त राक्षमी रूप स्त्रियों 
में मूच्छित नही होते । वे पुरुषों को लुयाकर उनके साथ दाद 
पे तरह व्यवहार करती हुई क्रीडा करती हैँ ॥१४८॥ 
शारीसु शोवमिज्फेज्जा, हत्थी विप्पजहें अणगारे । 
धम्मे च पेसले शद्धा, तत्थ उवेज्म भिकयू अप्पाण ॥१६॥ 


$ 


अनगार भिक्षु, स्त्रियों में आसक्त नहीं होवे तथा स्त्री 
संग का त्याग कर, धर्म को ही हितक्रारी जाने और उसी में 
झ्ात्मा को स्थापन करें ॥१९६॥ 
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इइ एस धम्मे अक्खाए, कविलेएं च विसुद्ध पण्णेणां । 
तरिहिंति जे उ काहिंति,तेहिं आराहिया दुवे लोग । -त्ति वेमि । 
इस प्रकार विशुद्ध प्रज्ञावाले कपिल मुनि मे यह धर्म 
कहा है । जो इस घर्मे का पालन करेगे, वे ससार से तिर 
जायगे । इस धर्म की आराधना करने वालों ने ही दोनों लोको 
की आराधना की हैँ | ऐसा में कहता हु ॥२०॥॥ 
ग्राठवा अ्रध्ययन समाप्त 


। 


[पु ५ ज्भ्क्‌ ५ 
नामपवज्ञा नव अज्कयण 
चइऊण देवलोगाओ, उबवणणों मासुसम्मि लोगम्मि | 
उवसन्तमोहणिज्जो, सरइ पोराणिय जाई ॥१॥ 
नमिराज का जीव, देव लोक से चव कर मनुष्य लोक 
में उत्पन्न हुआ और मोहनीय कम के उपशान्त होने से जाति- 
स्मरण ज्ञान द्वारा पूर्व जन्म को याद करने लगा ॥१॥ 
जाई सरित्त भयवं, सहसंबुद्धों अ्गुत्तरे धम्मे। 
पुत्त ठवित्त रज्जे, अभिणिक्खमई शमी राया ॥२॥ 
भगवान्‌ नमिराज ने पूर्व भव के स्मरण से स्वय॑ बोध 
प्राप्त किया श्रौर पुत्र को राज्य पर स्थापित कर सर्वे श्रेष्ठ घर्म 
का पालन करने के लिए गृहस्थाश्रम से निकले ॥२॥ 


६० उत्तराष्ययन सूत्र 
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सो देवलोगसरिसे, अतेठरवरगओ बरें भो्ट । 
भुंजिस शमी राया, पुद्धो भोगे परिच्चयह ॥३॥ 


नमिराज ने श्रेष्ठ अन्तपुर में रहकर, देवलोक के समान 
उत्तम भोगों को भोगे ओर बोध प्राप्त करके भोगो को छोड 
दिया ॥३॥। 
मिहिल सपुरजणवर्य, वलमोरोह व परियणं सब्ब । 
सिच्चा अभिणिषखंती, एगंतमहिडिदओ भय ॥४॥ 
नगरो झऔर जन-पदों के साथ मिधिला नगरी, सेना, 
. रानिया और दास दासी, इन सभी को त्याग कर भगवान्‌ 


- तमिराज ने दीक्षा घारण की, श्रौर एकान्त (मोक्ष)का झ्राश्रय 
लिया ॥४॥ 


कोलाहलगभूयं, आसी मिहिलाए पद्वयंतम्मि | 
 तहया रायरिसिस्मि, शमिस्मि अभिशिक्खमंतम्मि ।५। 
राजबि नमिराज के गृहत्याय कर दीक्षित होने पर 
मिथिला नगरी में सर्वत्र कोलाहल होने छूगा ॥५॥ 
' अब्भुद्ठिय रायरिसि, पव्बज्जाठाशमुत्तम । 
सक्‍की माहणरूवेणं, हसं वयणमब्बबी ॥६॥ 


सर्वोत्तम दीक्षा स्थान के लिए उद्यत हुए राजधि को 
शक्रेन्र नें ब्राह्मण के रूप में आकर इस प्रकार कहा,-॥। हा 
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/ किण्णु भो अज्ज मिहिलाए, कोलाहलगसंकुला । 
सुच्वंति दारुणा सदा, पासाएसु गिहेसु य ॥७॥ 
हे नमिराज | श्राज मिथिला के महलो झौर घरो में 
से कोलाहन से भरे हुए ये दारुण शब्द क्‍यों सुनाई देते हें” 
एयम्ट णिसामित्ता, हेउकारणचोइओ । 
तओ शमी रायरिसी, देविंद इणमब्बवी ॥८।॥ 
इन्द्र का प्रइन सुनकर उसके हेतु ओर कार॑ण से प्रेरित 
हुए नमिरार्जाषि, देवेन्द्र से इस प्रकार कहने लगे ॥८॥ 
मिहिलाए चेदए वच्छे, सीयच्छाए मणोरमे । 
पत्तपुफफलोवेए, बहू वहूमुणे सया ॥६॥ 
मिथिला नगरी के उद्यान में पत्र; पुष्प श्रौर फलों से 
युवत शीतल छाया वाला, बहुँत से प्राणियों को सदा लाभ 
पहुंचाने वाला ओर मन को प्रसन्न करने वाला एक वृक्ष था । 
वाह हीरमाणम्मि, चेइयम्मि मणोरमे 
दुह्दिया असरणा अत्ता, एए कंदंति भो ! खगा ।१०। 
वह मेनोरम वक्ष अचानक वाय्‌ से उखड गया । 
इसलिये वे पक्षी आ्राद्रि ढु खो, अशरण ओर पीडित होकर 
८ “आकरन्दन करने लगे ॥१०।॥। । 
एयमई शणिसामित्ता, हेठकारण चोइओ । ' 
तओ शर्म रायरिसि, देविंदों इणमब्बवी ॥११॥ 


का हे >आआ कक कील अति ++- 


६२ उत्तराष्ययन सूत्र 
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नमिराजपि के श्र को सुन कर हेतु और कारण से 
प्रेरित हुआ इन्द्र, नमिराजवि से गो कहने लगा ॥२१॥ 
एस अग्मी ये वाऊ ये, एये उज्कद मन्दिर | 
भयवं अंतेउरं तेणं, कीस ण॑ णावपेक्खह ॥|१२॥ 
है भमगवन्‌ ! वाय से प्रेरित हुई यह अश्रर्ति, आपके 
महल को जला रही हैँ | आप अपने अ्रन्तपुर की ओर क्यो नह 
देखते ? ॥१२॥। 
एयम्ई णिसामित्ता, हेडकारणचोइओ । 
तओ शमी रायरिसी, देविंद हणमब्बवी | 
गाथा ८ वतू ॥१३॥ 
सुह बसामो जीवामो, जेसि मो श्र क्रिंचएं । 
मिहिलाए ढज्कमाणीए, ण॒ से उज्कद किचएंं॥१४॥ 
ा॒ में सुख पूर्वक रहता हू श्रीर सुर से ही जीता हैें। 
मिथिला में मेरा कुछ भी नही है ! इसलिए उसके जलने पर 
मेरा कुछ भी नहीं जलता ॥१४॥ 
चत्तपुत्तकलत्तस्स, शिव्यावारस्स चिक्खुणो 
पिय॑ ण॒ विज्जई क्रिचि, अप्पियं पि ण विज्जई ॥१५॥ 
पुत्र, स्थिया ओर सभी प्रकार के भौतिक व्यापार से 
निवृत्त होने वाले साधु के लिए न तो, कोई प्रिय हे श्लौर न 
कोई श्रत्रिय ही हैं ॥१५॥। 


झ्र्०-६ धरे 
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बहु खु मुणिणों मं, अणगारस्स भिक्खुणो। 
सब्बओ विषप्पम्र॒ुक्कस्स, एगंतमणुपस्सओ ॥१६॥ 
समस्त बन्धनों से मुक्त होकर एकत्व भाव में रहने 
वाले अ्रनगार मृनि को त्िश्चय ही बहुत सुख हैं ॥१६॥॥ 
एयमई णिसामित्ता, हेठकारणचोइओ । 
तओ शमि रायरिसिं, देविंदों इणमब्बबी ॥१७॥ 
अर्थ-गाथा ११ के अनुसार ॥१७॥| 
पागार कारइत्ताणं, गोपुर्इझालगाणि' य | 
उस्छलग सयग्घीओ, तओो गच्छसि खत्तिया ॥१८॥ 
हे क्षत्रिय ! किले, दरवाजें,मो्चे, खाई,शतच्नी (त्तोप) 
श्रादि रक्षा के साघन बनवा कर, उसके बाढ़ दीक्षित होवे । 
एयमट णिसामित्ता, हेउकारणचोइओ ॥. 
तओ्रो शमी रायरिसी, देविंदं इणमब्बबी ॥१६॥ 
अर्थ-गाथा ८ के अनुसार ॥१९॥ 
सद्ं 'णगरं किचा, तबसंवरमग्गल । 
खेति णिउणपागार तिगुत्त दुष्पर्धंसयं |२०॥ 
है विप्र | मंने अपने लिए श्रद्धा रूपी नगर बनाया हूँ 


जे उस नगर को रक्षा के लिए क्षमा रूपी कोट का निर्माण किया, 


(उपणमादि रूप कोट के द्वार बनाये, उन द्वारो के लिए) तप 
ओर सवर रूपी दृढ अ्रगेंछा लगाई झौर त्रिग्रृप्ति रूप खाई 


द्र्ड उत्तराष्ययन सूत्र 
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बुर्ज श्रौर तोपे तय्यार करके ऐसा प्रबन्ध कर लिया है कि, 
जिससे दुर्जय ऐसे कर्म शत्रु का कुछ भी बस नही चल सके | “ 
धरणण परक्‍्कर्म किच्चा, जीव व ईरिये सभा । 
घिदहू च केयणं किया, संचेण पलिमंथए ॥२१॥ 
मेने पराक्रम रूपी घनृष की ईयसिमिति रूप डोरी 
बनाकर, घैर्यरूपी केतन से, सत्य के द्वारा उसे बाघ दिया है । 
तब॒णारायजुत्तेणं,. मित्तण. कम्मरकंधुर्य । 
मुणी विगयसंगामो, भवाओ परिसृच्चण ॥रश। 
उस धनृष पर तप रूपी बाण चढ़ा कर, कर्म रूप कवच 
का भेदन करता हूँ । इस प्रकार के सग्राम से निवृत्त होकर 
मुत्ति, भव भ्रमण से मृकत हो जाते है ॥२२॥ 
एयमई  णिसामित्ता, हेउकारणचोइओ । 
तओओ शमि रायरिसि, देविंदों हणमब्बदी ॥२३॥ 
श्र्थ-गाथा ११ के भ्रनुसार ॥२३॥ 
पासाए कारश्ताएणं, बद्धमाणगिहागि य। 
बालगगपोश्याओ य, तओ गच्छसि खत्तिया ॥२४॥ 
हे क्षत्रिय ! महल और अनेक प्रकार के घर तथा 
क्रीडा स्थलो का निर्माण करवा कर फिर साधु बनो ॥२४॥ 
एयम् णिसामिता, हेउकारणचोइओ । 
तओ शमी रायरिसी, देविंदं हशसब्दबी ॥२४॥ 


पु०-ह ६2 
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श्रथं-गाथा ८ के अनुसार ॥२५॥ 
संसये खलु सो कुणह, जो मग्गे कुणइ घरं। 
जत्थेद्र गंतुमिच्छेज्ञा, तत्थ कुव्वेज्ज साप्रयं ॥२६॥ 
जिसके हृदय में सशय है, वही मार्ग में घर बनाता हैं, 
किन्तु बुद्धिमान्‌ तो वही हूं. जो इच्छित स्थाव पर पहुच कर 
जाइवत घर बनाता है ॥२६। 
एयमई णिसामित्ता, हेउकारणचोइओ । 
तओओ शर्म रायरिसी, देविंदों इणमच्यवी ॥२७॥ 
ग्र्थ-गाथा ११ के अनुसार ॥२७॥। 


आमोसे लोमहारे य, गंठिभेण य तककरे । 
णगरस्स खेम॑ काऊणं, तओ गच्छसि खत्तिया ॥२८।॥ 
हे क्षत्रिय | डाकुग्रो. जान से मार कर लूटने वालो, 
गाठकट्टों और चोरों को वश्व में करके ओर नगर में गान्ति 
स्थापित करके फिर त्यागी बने ॥२८॥। 
एयम् णिसामित्ता,  हेउकारणचोइओ । 
तओ शणमी रायरिसी, देविंद इणमब्बबी ॥२६॥ 
श्र्थ-गाथा ८ के अनुसार ॥२६॥ 
असई तु मणुस्सेहिं, मिच्छादंडो परंजह । 
अकारिणोत्थ बज्कंति, मुच्नई कारओ बणो ॥३०॥ 
अज्ञान के कारण मनुष्यों से अनेक बार पिश्यादण्ड 


छू हा उत्तराध्ययन सूत्र 
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: दिया जाता है | जिससे निरपराधी दण्डित हो जाते हैं भ्ररि 
: अपराधी छूट जाते हैं ३०।। 
एयमंट . णिसामित्ता, ., हेउडकआरणचोइआओ । 
तओ शमि रासरिसि, देविंदों हणमब्बबी ॥३१॥ 
अथ-१ श्वा"गाथा के अचसार ।३१॥। छा 
जे केइ पत्थिया तुज्कं, णाणमंति शराहिवा | 
बसे ते ठावइचा छा, तथ्रो गच्छसि खत्तिया ॥३२॥ 
हे क्षत्रिय ! जो राजांगण, तुम्हारे सामने नहीं भुकते . 
' हैं, पहले उन्हें वश्म में करो, उसके वाद दोक्षित होग्नो ॥३२।॥। 
प्यमई .- पणिम्तामित्ता, हेडकारणचोइओ । 
:तओ शमी रायरिसी, देशिंद इशमब्बवी-॥१३॥ 
अथै-गाथा आठ के अनसार ॥३३॥ 
' जो सहस्स संहस्साणं, संगामे दुखए जिशे-। 

एगं जिशेज्ज अप्योणं, एस से परमो जो ॥३२४॥ 

' एक पुरुष, दुजय संग्राम में दस लाख सुभटों पर विजय 
प्राप्त करता है, और एक महात्मा अपनी श्रात्मा को हो जीतत्ता 
हैं । इन दोनों में आत्म विजयी हो. श्रेष्ठ है ॥३४।॥। 

अप्पाणमेत्र जुज्काहिं; कि ते जुज्फेण बज्याओ, | 


: अप्पाणमेबमप्पाणं,जिणिता सुहमेहए ॥३२५॥ 
आत्मा के साथ ही युद्ध करना चाहिये । बाहर के यद्ध 


+ क्लिक व. 


हें - पर ; पा जा १ हद 
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से कया लाभ हैं.? आत्मा से ही श्रात्मा को: जोतने में सच्चा का 
सुख मिलता है ॥३५॥ 7 है 2 
पंचिदियाणि कोहं, माण माय तहेव लोभ च: 
दज्जय चेत्र अप्पाण, सब्बमप्पे जिए जिये ॥३६॥ 
पाँच इन्द्रियां, क्रोध, माने, मोर्यों, लोभ शोर दुर्जय . 
आत्मा, ये सब एक आत्मा के जीतने से स्वत्त: जीत लिये जाते 
छ ॥२2 ६॥| ; 38 8 2 | हि 
. एयमई -शिसामित्ता, . हेडकारणचोहइओ .। 
तओ शमि राबयरिसि, देंविंदो इणमब्बवी ॥३७॥ 
.. अर्थ-गाथा.११-के अनसार ॥३७।॥। 
जइत्ता व्िउले जएंणे, भोइत्ता समणमाहणे | 
दच्चा भोचा य जिट्ठा य, तओ गन्छसि खत्तिया ॥३८॥ 
हे राजन! बड़े-बड़े .महायज्ञ , करवा कर, श्रमण 
ज्नाह्मणों को भोजन करा कर तथा दान, भोग और यज्ञ करके _ 
फिर निवैत्त होनां ।;३८॥। 
एयमई  णिसामित्ता, हेउकारणचोइओ ै 
 तेओ शमी रायरिसी, देविंद इणमव्यवी ॥३६॥ 
अर्थ-गाथा ८ के. अनुसार ।॥३६॥ 
जो सहस्सं सहस्साणं; मासे मासे गव दएण। 
तस्सावि संजमी सेओ, अदितिस्स वि किंच्ं ॥४०॥ 


द्द ,, उतराष्ययन सूत्र 
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जो मनुष्य, प्रति मास दसलाज गायों का दान करता 


हे, उसकी अपेक्षा कुछ भी दान नहीं करने वाले मुनि का 
संयम अ्रधिक श्रेप्ठ हैं ॥४०॥। 
एयमई  गिसासिया, देठकारणचोइओ । 
तओ शमि रायरिसि, देविंदों इगासब्शबी ॥४१॥ 
ग्र्थ-गाधा ११ के झनसार ॥४१५॥ 
घोराससं चहत्ताएं, अएगां पत्थेसि आसम | 
इहेव. पोगहरओ हि. सझुयाहिदा ४श॥ 
इन पदंपहरआं, अं खससुखफर 55 
है नराधिपति ! आप घोर गृहस्थाश्रम का त्याग करके 
सनन्‍्यास श्राक्षम की इच्छा करते हैं, किन्तु आपको संसार में 
ही रहकर उपोषथ में रत रहना चाहिए ॥४२॥। 
एयमई  णिसामिता, हेउकारणचोइशो । 
तओ णमी रायरिसी, देविंद हृश॒मब्बदी ॥४१॥ 
श्र्थ-गाथा ८ के अनुसार ॥४३॥ 
मासे मासे उ जो बालो, कुमर्गेएं तु भेजए | 
शु सो सुअस्खायधम्भस्य,कर्स प्यग्घह सोलसि ॥०४॥ 
जो श्रज्ञानी, मास मासखमण का तप करते हैं श्ौर 


कुशाग्र परिमाण आहार से पारणा करते हे. वे तीर्थ ड्वुर प्ररू- 
पित धर्म की सोलह॒वीं कला के बराबर भी नहीं है ॥४४॥ 


ध्र०नहे .. - है ्््ि ६६ 
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“ . .एयमई 'िप्तामित्ता, हेठकारणचोइओ | 

तओ शणमि रायरिसिं, देविंदो इणमब्बवी ॥१७॥ 
अर्थ-गाथा ११ के अनुसार परे ह 
हिरण्णं सुबण्णं: मणशिमुत्त, कंस दूसं च वाहरं | 
कोस च बडढावइत्ताएं, तओ गच्छसि खत्तियां ॥४६॥ 
- हे क्षत्रिय ! सोना, चाँदी, मणि, मोती. कांसी के बर्तन 
वस्त्र, वाहन तथा, भण्डार की वद्धिकरके बाद में. संसार 
छोड़िये । '४६॥ ह 
एयमडू. णिसामित्ता, . हेठकारणचोइओ 
तओ शमी रायरिसी, देविंद इणमब्बवी ॥१६॥ 
अर्थ-गाथा ८ के अनुसार ॥४७॥ 
सुबण्ण रुप्पस्स उ पच्वया भवे, 
.... -; सिया हु केलाससमा असंखया |. 
.. श॒रस्स लुद्धस्स ण॒ तेहि किंचि, 
इच्छा हु आगाससमा अ्रणंत्तिया ॥४८। 
यदि कैलाश पव॑त के समान सोने चांदी के असंख्य 
पर्वत हो जांय तो भी मनृष्य को सन्तोष नहीं होता.। क्योंकि 
च्छा तो श्राकाश की तरह अनन्त हैं ॥४५८ा। न्‍ 
पुदवी साली जवबा. चेंष, हिरण्णं पसुभिस्सह .। . 
.-पडिपुणणं णालमेगस्स, इइ विज्जातब चरे ॥४६॥ .. 


३० उत्तराध्ययन सूत्र 


क-चााक०- ४ 5" यक-छ 9+ एक ६ # “दहतय2क- 8 9 25: 0 9 "पद कुक हैं मय. 2०5+० ४ ४६77 ममायकक>-कं 
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चावल, जो, स्वर्ण तथा पथुओं से परिपूर्णा पृथ्वी, किसी ) 
एक मनुष्य को दे दी जाय, तो भी उसको इच्छा पूण, हाना 
कठिन हैं | यह जानकर बुद्धिमान्‌ पुरुष तंवर का आचरण कर। 


'एयमडं  ' णिसामित्ता, हेउकारणचोहशो ।ै। 
' तओ शर्म रायरिसि, देविंदों इणमब्बदी ॥४०॥ 
ग्र्थ-गाथा ११ के श्रनुसार ॥५०॥। 
अच्छेरगमब्शुदुए, भोए चयसि पत्थिवा। ' 
असंते कामे पत्थेसि, संकृप्पेण विहम्मसि ॥४१॥ " 
हे राजन्‌ ! आइचर्य हूँ कि श्राप प्राप्त भोगों को छोड़ 
रहे हैं और शअ्रप्राप्य काम भोगों की इच्छा करते हैं । किन्तु 
इससे आपको संकल्प विकलल्‍य होगा और पर्चात्ताप करना 
पड़ेगा ॥॥५१॥ | 


एयमड ' खिसामिता, हेठकारणचोइओ । 


तओ शमी रायरिसी, देविंद इणसब्तबी ॥४२॥ 
 खअधथू-गाथा ८ के अनुत्तार ॥५२०।॥। 


सझ्ल कामा विसं कामा, कामा असीविसोवमा | 
कामे पत्थेमाणा, अकामा जंति हुगगई ॥५१३॥ 
काम भांग शल्य रूप हैँ, विषरूप हूँ और आश्यीविष 
सर्प के समान है । काम भोग की अभिलापा करने वाले, काम 
भोगों का सेवन नहीं करते हुए भी दुर्गंति में जाते हैं ॥५३॥ 


झ़्०-8 ७१ 


8 “बार... के अब. 6, % “रादकक- है. $ “* प्माक.. ६. 9 “पाया ४ 9 “इक ५ $ “गाता ४ के "माइक... “माइक 5 
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अहे बयह कोहेरां, माणेटंं अहमा गई 
माया गहपडिग्घाओ, लोहाओ दुहओ भय ॥५४॥ 
क्रोध करने से जीव नरक में जाता है, मान से नीच 
गति होती है, माया से शुभगति का नाश होता हैं श्रौर लोभ 
से इस लोक और परलोक में भय होता हें-]!५४॥ 
वडज्फिकण माहणरूबं, विउव्विऊुण इंदतत | 
चंदह अभित्थुणं तो, इमाहि महुराहिं वग्गूहि ॥५४॥ 
देवेन्द्र ने ब्राह्मण का रूप त्याग दिया और वं॑क्रेय से 


* ग्सली रूप बनाकर श्री नमिराज की मबुरबचनों से इस 


प्रकार वन्दना ओर स्तुति करने लगा ॥शशा। ' 
अहो ते शिज्जिओ कोहो; अहो माणो पराइओ । 
अहो ते णिरक्करिया माया, अहो लोहो वसीऋओ ।|१६।॥ 
है नमिराज ! आाइचयें हैँ कि आपने क्रोध को जीत' 
लिया, आइचर्य हैं कि आपने मान 'को हरा दिया, माया को 
दूर कर दी और लोभ को वह में कर लिया ॥५६॥: 
अहो ते अज्जब॑ साहु, अहो ते साहु मदृबं | , 
हो ते उत्तमा खती, अहो ते मुत्ति उत्तमा ॥५७॥ 
मनिवर आपकी सरलता श्रेष्ठ है, आपकी भमिरभि- 


' मानता श्रेष्ठ हैं, आप्रकी क्षमा और निर्लोभिता * उत्तम एवं 


ग्राइचयका री हैं ॥॥५७छा। 


पते, पेच्चा होहिसि उत्तमों | 
, सिद्धि बच्छमि गीरओ ॥५४८॥ 
है भगवान्‌ | श्राप यहां भी उत्तम हैं घोर परलोक में 
भी उत्तम होंगें। श्राव कर्म २ रहित होकर लोकोत्तम सिद्ध 
स्थान को प्राप्त करेंगे || 5; 
एवं अभिव्युएंतो, 


रायरित्ति २ 
पायाहिण करेंतो, 


उच्तमाए सद्भाए | 
एणो प्रणों बेंदह सश्को ॥ ५६॥ 


8 इन्द्र, वास्बा 
नमस्कार करने लगा ।॥ ५€॥ 


कस 4॥ शणिपरस्स | 
आग्रासेणु पहओ, +उवलकुडलतिसीडी ॥६०॥ 
इसके बाद पुन्दर और चपल कुण्डल तथा मुकुट धारण 
करने बाला इन्द्र स्नन्रि नमिराज के पक्र एवं अंकश चिन्ह 
वाले चन्‍्णों में उन्दना करके बआ्ाका थे मार से देवलोक में छल 
गया ॥६०॥॥ । 


0॥ $ 
हें त्याग कर भ्रमण हैं विदेहाधिपाति मिराज 
की साक्षात इन्द्र ने परीक्षा को रैन्तु वे क्यम | 


७३ 
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भी विचलित नहीं हुए और अपनी आत्मा को विशेष नमन 


बताया !॥६१॥ 
एवं करेंति संबुद्धा, पंडिया पवियक्खणा । 
विशियईंति मोगेसु,जहा से नमि रायरिसि ।६०%।चिवेमि 

पुरुष हैं,वे नमिराजषि की 


जो तत्त्वज्ञ. पण्डित एवं विचक्षण 
यम में मि३्चल रहते हैं । 


. तरह-काम भोग़ों से निवृत्त होकर सं 
लौवां श्रध्ययन समाप्त 


. - दुमफ्तये दसमं अज्भयणों 


दुमपत्तए पंडुयएणः जहा, निवडइ राइगणाण अच्चण । 
एवं मणुयाण जीवियं, समये गोयम ! मा पमायए॥१॥॥ 
जिस प्रकार रात्रियों के बीतने पर वृक्ष का पत्ता पीला 
होकर गिर जाता हैं, उसी तरह मनुष्यों का जीवन है । अत- 
, एवं है गौतम ! समय मात्र का भी प्रमाद मत कर ॥१॥ 
कुसग्गे जह ओसबिंदुए, . थोव॑ चिंटुई लक्माणएं । 
एवं मझुयाण जीविय, समय गोयम : मा पमायए॥र॥ 
जिस प्रकार कुश, के श्रग्रभाग पर रही हुई श्ोस की 
बूंद थोड़े समय ही ठहरतीं हैं, उसी प्रकार मनुष्यों का जीवन 
है । इसलिए हे गौतम । समय मात्र भी प्रमाद मत कर ॥२॥ 


नल 
्‌ 


] 


| ७४ उतसराध्ययन सूत्र 
$ मा >> ये के ० आम 32007 200७ मे आं॥एआओओ 


है इच्तरियम्मि आउए, जीवियए बहुपश्चचायए | 


विहुणाहि र॒य॑ पुरे कं, समय गोयम | मा पमायए ॥३॥ 
थोड़ी आयु और अनेकों विध्च वाले इस जीवन में 
पू्वकृत कम रज को दूर करने में है गौतम ! समय मात्र भी 


प्रमाद मत कर ॥३॥। 
ल्हे खलु माणुप्ते भवे, चिरकालेण वि सव्बपाणिणं | 
गाढ्य यावाग कम्मुणाो, समय गोयम [मा पर्मायए ॥४॥। 
सभी प्राणियों के लिए मनष्य जन्म, बहुत लम्बे काल 
मिलता दुर्लभ हुँ | क्योंकि दुष्कर्म का विपाक अत्यन्त 
दृढ़ होता है, इसलिए है गौतम ! समय मात्र भी प्रमाद मत 


ध् 


र ॥४।॥। 


केक 


पुठविकायमइगओ, उक्कोसं जीवो उ संबसे । 
काल सखाइईय, समय गोयपम्त + सा परमायए ॥५॥ 
पृथ्वीकाय में गया हुआ जीब, उत्कृष्ट श्रसंख्यात काल 
तक उसी में रहता हैं । इसलिए हे गौतम ! समय मात्र भी 
प्रमाद मत कर 3५॥ 
आउक्क्रायमश्गओ, उक्कोस जीवों उ संबसे । 
काल संखाईय, समय गोयम मा | पमायए ॥६॥ 
अपकाय में गया हुआ्ना जीव, उत्क्ृप्ट असंख्यात काल तक 
रहता है, इसलिये हे गौतम ! समय मात्र भी प्रमाद मत कर | 
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तेउकायमइ्गओ, उक्कोर्स जीवों उ संबसे। 
काल संखाईय, समय गोयम | मा पर्सायए ॥७॥ 
तैेउकाय में (पूर्ववत्‌) ७॥॥ 
वाउककायमइगओ, उक्कोस जीवों उ संबसे । 
काल संखाईये, समये गोयम मा पमायण ॥८॥ 
वायूकाय - में....पूर्व॑वत्‌ !।८॥। 
. बणस्सइकायमइगओ, उक्कोस जीवो उ संबसे | 
कालमणंंतदुरंतय, समय गोयम | मा प्रायण ॥६8|॥| 
वनस्पतिकाय में गया हुआ जीव,इसी काय में दुःख से 
श्रन्त होने वाले उत्कृष्ट अनन्त काल तक रहता हैं। इसलिए 
हैं गौतम | समय... ॥६॥। 
ब्ेइदियकायमइगओ, उक्कोस्सं जीवो 3 संबसे । 
काले संखिज्जसन्नियं, समय गोयम | मा पमायए ॥१०॥ 
दो इन्द्रिय वालों काया में गया हुझ्ना जीव, उत्कृष्ट 
संख्यात काल तक रहता हैं | इसलिए है गौतम ! समय....। 
तेइंदियकायंसइगओ, उकको्स जीवो 3 संबसे। 
काले संखिज्जसन्नियं, समय गोयम ! मा पमायए ॥१ १॥ 
तीन इन्द्रिय वाली काया में....पूर्ववत्‌ ॥११॥ 
चउरिंदियकरायमहगओ, उक्कोसं झीवो उ संबसे । 
' काले संखिज्जसनल्निय, समर्य गोयम ! मा पमायए ॥१२॥ 


9६ उत्तराध्ययन सूत्र 
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चार इन्द्रिय वाली काया में....पृवबंबत्‌ ॥१२॥। 


पंचिदियकायमइगओ, उक्कोसं जीवो उ संबसे। 
सत्तदुमवग्गहणों, समय गोयस ! मा पमायए ॥१३॥ 

पंचेन्द्रिय (तिय॑च) जाति में गया हुग्ना जीव उत्कृष्ट 

सात श्राठ भव तक रहता है | इसलिए है गौतम ! समय... 


देवे नेरुणए ये गओ, उक्कोसं॑ जीवी उ संबस | 
इक्केक्कमवर्गहणे, समय गोयम ! मा परमायए ॥१४॥ 
देव और नारक में गया हुआ जीव, एक ही भव करता 
हैं । इसलिये हे गोतम ! समय..... ॥१४॥ 
एवं भवसंसारे, संसरह सुहासुहेहिं कम्मेहिं 
जीवों पमायवहुलों, समय गोयम ! सा पमायए ॥१४॥ 
इस प्रकार प्रमाद की श्रधिकता से जीव, अपने गभा- 


शुभ कर्मो से संसार में भ्रमण करते हैं। इसलिए है गोतम ! 
समय-.... ॥१५॥ 


लद्धूण वि माणुसत्तणं, आरियत्त्ं पुणरात्रि दुल्नहं । 
हवे दसुया मिलक्खुया, समय योयम ! सा पर्मायए ॥१६॥ 
मनृष्य जन्म मिल जाने पर भी आर्यत्व पाना कठिन 
हें । क्योंकि मनुष्यों में भी बहुत से चोर और म्लेच्छ होते हैं। 
इसलिए है गोतम ! समय..... ॥१६।॥। 
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» लडद्भण वि आरियत्तणं, अहीणपंचिदियया हु दुल्नहा | 
. विगलिन्दियया हु दीसइ, समय गोयम मा पमायए॥१७॥ 
मनुष्य भव ओर आयेत्व पाकर भी पांचों इन्द्रियों का 
पूर्ण होना दुर्लभ है । क्योंकि बहुत से मनुष्यों में इन्द्रियों की 
विकलता देखी जाती है | इसलिए हे गौतम ! समय.... 4१७॥ 

अहीशपंचिदियत्त वि से लहे, उत्तमधम्मसुई हु दुल्लहा । 

कुतित्थिनिसिवण जणे, सम गोयम | मा पमायए ॥१८॥ . 

पांचों इन्द्रियां पूर्णछप से मिलने पर भी उत्तम धर्म का 
सुनना निश्चय हो दुलंभ .हँ | क्योंकि वहुत से मनुष्य कुतीर्थी 
की सेवा करने वाले होते हैं । इसलिए है गौतम ! समय..... 

लद्भुण वि उत्तम सुई, सदृदणा पुणरावि दुल्लहा । 
मिच्छत्तनिसेवएण जणे, समये गोयम! मा परमायए ॥१६॥ 
यदि उत्तम धर्म का श्रवण भी मिल जाय, तो उस पर 

श्रद्धा होना अत्यन्त कठिन हैं । इसलिए है गौतम ! समय... 

धम्मं पि हु सहृहंतया, दुल्लया काएण फासया। 

इह कामगुणेहि मुच्छिया, समय गोयम ! मा पमायए॥२०॥ 
घमं पर श्रेद्धा होने पर भी उसका काया से आचरण 

-« रना अत्यन्त दुर्लभ है । इसलिए हे गौतम ! समय.... ।२०। 

 परिजूरद ते सरीरयं, केसा पंडरया हव॑ति ते । 
से सोयबले य हायई, समय गोयम ! मा प्मायए ॥२१॥ 
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हे गौतम ! तेरा शरीर जाए हाता जा रहा है| केश 
सफेद हो रहे हैं और थोत्र बल क्षीण हा रहा हैं । अत: समय 
मात्र.... २ ह 
परिजूरद ते सरीरय, केंसा पंडुरया हवंतिते । 
चक्खुबले य हायई, समय गोयम [मा पर्मायए ॥२२॥। 
हे गौतम ! तेरा शरीर जीएा जोर कश सकद हो रहे 
और नेत्र ज्योति क्षीण हो रही हैं, इसलिए समय.... ।२२। 
परिजूर ते सरीरये, केसा पेंडुरथा हवंतिते । 
घाणवले य समयसे गोयम | मा पमायए ॥२३॥ 
तेरा दरार जाए ग्रौर केश सफद हो रह हु आर प्राण 
शक्ति नष्ट हो रही है । इसलिए हैं गौतम ! समय.... #१३॥ 
परिज्रइ ते सरीरंय, केसा पंडुरया हवंति ते 
से जिव्मबले य हायई, समय गोयम | मा परमायए ॥२४॥ 
तेरा शरीर जीएं...जिव्हा बल क्षीण हा रहा हं.... ! 
परिजूरद ते सरीरयं, केसा पंडुरया हबति तै। ' 
से फासबले य हायई, समये गोयम : मा पमायरछ ॥२.४॥ 
तेरा शरार जीण....स्पश बल क्षाण हा रहा ह.... रः 
प्रिजूरद ते सरीरयं, केसा पंडरया हवंति ते.। 
सब्बगले य समय गोयम | मा परमायए ॥२६॥ 


तरा शरीर जीणं....सभी प्रकार का बल क्षीण हो रहा 
हैं इसलिए है गोतम.....।२६। 


ह। 
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2 आरई गंड विश्वड॒या, आयंक्वा विविहा फुसंति ते। 
. विहडइ विद्धंसइ ते सरीरय, समय गो यम | सा पर्मायए॥२७॥|। 
अरति, फोड़े, फुन्सो, श्रजीर्ण और विविध प्रकार के : 
जीघ्र घात करने वाले रोग लगते हैं, जो शरीर को श्रशक्‍त 
श्रौर नष्ट कर देते हैं । इसलिए हे गौतम ! समय... 
वुच्छिद सिणेहमप्पणो, कुंपुर्य सारइयं व पाणियं । 
से सव्यसिशेहवज्जिए, समय गोयस | मा परमायए ॥१८॥ 
जिस प्रकार शरद ऋतु का कमल, जल से श्रलिप्त रहता 
है, उसो प्रकार अ्रपने स्नेह भात्र को त्याग देने में हे गोतम...।२५८॥ 
च्चाश धर्णा व मारियं, पव्वदओ हि सि अणगारियं । 
मा बंतं पुणो वि आइए, समय गोयम | मा पमायए ॥२६।॥ 
धत और स्त्री का त्याग करके तेने अनगार वृत्ति ग्रहण 
की हैँ | अत: वन किये हुए विषयों से दूर ही रहने में .. :. 
अवउज्किय मित्तंधवं, विउले चेवब घणोहसंचय। 
मारतं बिहय॑ गवेसर, समय गोयम | मा प्मायए ||३०॥ 
मित्र, वान्‍्धव तथा तिपुल धन राशि को छोडकर पुन: 
उनकी इच्छा मत कर । इनसे विरक्‍्त रहने में हे गौतम . 


ण॒ हु जिशे अज्ज दीसइ, बहुमए दीसइ मग्गदेसिए । 


के 


संपई णेयाउए पहे, समय गोयम ! मा परमायए ॥३१॥ 
वत्तमान समय में जिनेश्वर देव द्विखाई नहीं देते, किन्तु 
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फः 


उनका बताया हुआझना मोक्ष मार्य दिखाई देंता हैं, इस प्रकार 
भविष्य में प्रात्मार्थी लोग कहेंगे, ठो है गौतम ! समय.... 
अग्रसोहिय कंटमापहं, ओइणएणो सि पह_महालयं | 
गच्छसि मरगं विसोहिया, समय भीयम | मा पमायए ॥३२॥ 
हे गौतम ! तू कुतीर्थ रूप कण्टकमय मार्ग को छोड़कर 
मोक्ष के विशाल मार्ग में आया हूँ । इसलिए समय .. .. 
अवबले जह भारबाहए, मा सग्गे विससे वगाहिया | 
पच्छा पच्छाणुतावए, समर्य गोयस | मा प्मायए ॥३३॥ 
जिस प्रकार निर्वेल भार वाहक, विषम मार्ग में जाकर + 
धँये खो देता हे और भार को छोड़कर बाद में पछताता हे... 
उसी प्रकार प्रमादव् तुम्हें पश्चात्ताप करने का अवसर नहीं 
आवे, इसलिए हे गौतम! समय .. .. ॥३३॥ - ्््ि 
तिण्णो हु सि अरुणवं महं, कि पुण चिट्ठसि तीरमागओ । 
अमितुर पारंगमित्तर, समय गोयम ! सा पर्मायए ॥३४॥ 
तुम निश्चित ही संसार महासमुद्र से तिर गये हो, फिर 
किनारे पहुंच कर क्‍यों रुक गये । ससार पार होने में हैं 
है मौतम | .. .. ॥३४॥ 
अकलेवरसेणिमूसिया, सिद्धि गोयम लोय गच्छसि । 
खेमे च सिर अजुत्तरं, समय गोयम ! मा पमायए ॥३४॥ _ 
है गौतम ! सिद्ध पद की श्रेणी पर चढ़ कर शान्ति 
पूवंक उस कल्याणकारी सर्वोत्तम सिद्ध लोक को प्राप्त करे में 
समय मात्र भी प्रमाद मत कर ॥३५॥ 
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बुद्ध परिनिव्वुड़े चरे, गाम गए नगरे व संजए | 
संतिमग्गं च वृहए, समंय गोयम ! सा पसायए ॥३६॥ 
हे गौतम * तू ग्राम, नगर अथवा: जंगल -में गया हुश्रा 
तत्त्वज्ञ शान्‍्त आर सयत्त.हाकर मनि घम का पालन कर तथा 
साक्षमाग को वद्ध करत से समय मात्र भा प्रभमाद मत कर | 
वुद्धस्प निमम्म भासियं, सुकहियमंइप्ओोवसोहिय ।! 
राग दोसे व छिंदिया, सिद्धिगई गए गोयमे [त्ति बेमि। 
सर्वज्ञ प्रभू.का फरमाया हुआ, अर्थ और पदों से सुशो- 
भित भाषण सुनकर श्री गौतम स्वामी, राग द्वेष का नाश 
करके सिद्ध गति का प्राप्त हुए । ऐसा में कहता हूं ॥३७॥। 


दसवचा अश्रध्ययन समाप्त 
' बहुसुयपुज्ज एगारसं अज्कयण . . 


जोगा विप्पम्ुक्कस्स, अणगारस्स मिवखुणो । 


आयार पाउकेरिस्सामि, आशणुपुत्वि सुणेह मे ॥१।॥ 
अब मे संयोगों से-मक्त, अंनगार भिक्ष के आचार का 
प्रकट करता चि सा अनक्रम सें सत्ता ॥१।। 


हर जे यावि होइ निव्विज्जे, थद्धे लुद्धे अणिग्गहे | 
| 
अभिक्‍खणं उलन्लवई, अविणीए अबहस्सुए ॥२॥ 
जो विद्या रहित हैं त्रथवा विद्या सहित है, किन्तु 


हर. उत्तराष्ययन सूत्र 
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भ्रभिमानी, विषयों में गृद्ध, अजितेन्द्रिय, अविनीत ओर बार-बार 
धिंना विचारे बोलता है, वह अबहुश्रुत हैं ॥२।॥ 
अह पंचहिं ठाणेह्ठिं, जेहिं सिक्‍खा न सब्मई | 
थमा कोहा पमाएणं, रोगेणालस्सएश ये ॥३॥ 
मान, क्रोघ, प्रमाद, रोग और आझ्रालस्थ, इन पांच 
कारणों से शिक्षा प्राप्त नहीं होती ॥३॥ | 
अंह अद्ठहिं ठाणेहिं, सिक्खासीले ति बुचचह | 
 अहस्सिरे सया देते, न॒य मम्मसुदाहरे ॥४॥ 
नासीले न विसीले, न सिया अइलोलुए | 
अकोहणें सच्चरण, सिक्खासीले सि बुचई ॥४॥ 
द श्राठ स्थानों से जीव शिक्षा के योग्य कहा जाता है-, 
१ अधिक नहीं हंसने वाला, २ इन्द्रियों का सदा दमन करने 
वाला, ३ मार्मिक वचन नहीं बोलने वाला, ४ शद्वाचारी, 
24 श्रखण्डित ग्राचारी, ६ विशेष लोलुपता रहित, ७ क्रोध 
रहित ओर ८ सत्यानुरागी, शिक्षाशील कहा जाता हैं [४-५॥ - 
अह चोदंसहिं ठाशेहिं, चहमाणे उ संजए | 
* अविणीए बुचई सो उ, निम्वाणं च ने गच्छ ॥६॥ 
. इन चौदह स्थानीं में वर्तता हुआ संयती, अ्रविनीत 
कहा जाता हैं | वह निर्वाण प्राप्त नहीं कर सकता ॥६ | 
अभिकखणं कही हयइ, पत्रंध च पहुच्चह । 
मेंत्तिज्जमाणों वमड, सुर्य लद्ध॒ं मजइ ॥७॥ 
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१ बार-बार क्रोध करने वाला, क्रोध का प्रवन्ध करने 
वाला, ३ मित्र भाव छोड़ने वाला और ४ श्रूत ज्ञान का भ्रहं- 
कार करने वाला ॥७॥। 
अवि पावपरिक्खेवी, अवि मित्तेसु कुप्पड़ । 
सुप्पियस्सावि मित्तस्स, रहे मासद्‌ पावर्ग ॥८।॥ 
श किसी प्रकार की स्खलना से आचार्यादि का 
तिरस्कार करमे वाला, ६ मित्रों पर क्रोध करने बाला, 
७ श्रत्यन्त प्रिय की भी उसके पीछे निन्‍दा करने वाला ॥८।। 


पइन्नबाई दुहिले, थड्ढे छुड्े अनिग्गहे | 
अध्वविभागी अवियत्ते, अविणीए त्ति बुच्चई ॥६॥ 

८ श्रसम्बद्ध वचन बोलने वाला, ६ द्रोही, १० अभि- 
मानी, ११ रसादि में गुद्ध, १२ इन्द्रियों को वश में नहीं करने 
वाला, १३ असंविभागी और १४ अ्रप्रीति रखने वाला भ्रविनीत 
कहलाता हैं ॥६॥ 


अह पतन्नरसहिं ठाणेहिं; सुविणीए सति बुच्चई । 
नीयावत्ती अचबले, अमाई अकुझहले ॥१०॥ 
इन पन्द्रह गुण वाला सुविनीत कहलाता है,- १ नम्नवृत्ति 
वाला, २ चपलता रहित, हे माया रहित और ४ कुतूहल 
“ रहित ॥१०॥। 
अप्पं च अहिक्खितई, पत्र॑ंधं भ्र॒ न कुब्बई। 
मेत्तिज्जमाणो भयई, सुयय लड़ न मज्जई ॥११॥ 


छा हे _ उत्तराष्ययन सूत्र 
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५ तिरस्कार नहीं करने वाला, ६ क्राघादि का प्रबन्ध 
नहीं करने वाला, ७ मित्रता निभाने वाला, ८ श्रृत पढ़कर 
अहंकार नहीं करने वाला ॥११॥। 


नय पावपरिक्खेवी, न य मित्तसु कुंप्पई | 


अप्पियस्सावि मित्तस्स, रहे कन्नांग भासह ॥१२॥ 

गरु आदि की स्खलतना होने पर तिरस्कार नहीं करनें 

वाला, १० मित्रों पर क्रोध नहीं करने वाला ओर ११ श्रप्रिय 
मित्र का भी जो पीछे से भला हो वोलता है ॥१२॥ 


कलहउमरबज्जिए, बुद्ध य अभिजाइण॥ 
हिरिम पडिसंलीणे, सुविणीए त्ति बुच्चई ॥१३१॥ 

१२ वक्‍लेश ओर हिसा को व्जने वाला, १३ सयम का 
निर्वाह करने वाला, १४ इन्द्रियों को वक्ष में करमे वाला ओर 
१५ तत्वज्ञ लज्जावन्त हो वह सुविनोत कहलाता है ॥॥१३॥ 

बसे ग्रुरुढले नि, जोगव॑ उबहाणवं | 
पियकर एपंसवाई, से सिक्ख लद्भू यारहई ॥१४॥ 
जो सदा गुरुकुल में रहने वाला, समाधि भाव में रहने 
बाला, उपधान तप करने वाला, प्रिय करने और प्रिय बोलने 
वाला हो, वही शिक्षा प्राप्त करने के योग्य होता है ॥१४॥ 
” जहा संखम्पि प्य निहिये, दुहओ वि विरायह । 
एवं बहुस्तुए .भिक्‍्खू , धम्मी कित्ती तहा सुययं ॥१५॥ 
जसे राख मे रहा हुआ दूघ, दो प्रकार से शोभा पाता 


4 
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हैं, उसी प्रकार बहुश्नत भिक्ष में धर्म कीति और श्रुत शोभा 
पाते है ॥१५॥। 
जहा से कंबोया्श, आइण्णे कंथएण सिया। 
आसे जवेश पवरे, एवं हवइ बहुस्सुए ॥१६॥ 
जैसे कम्बोज देश के घोड़ों में गुणयुक्त घोड़ा प्रधान 
होता है शोर गति-चाल में भी प्रधान होता हैं, बसे ही बहुश्रुत 
में धर्म कीति और श्रत शोभा पाते हैं ॥१६॥ 
जहाइए्णसमारूढे, सरे दढपरकैकमे 
उम्ओ नंदिधोसेण, एवं हवइ बहुस्सुए ॥१७॥ 
जिस प्रकार उत्तम अइव पर चढ़ा हुआ दृढ़ पराक्रम 
वाला सुभट, दोनों तरफ नंदिधोष से शोभा पाता हैं..... 
हा करेणुपरिकिण्णे, कुंजरे. सट्टिहायणे | 
बलवंते अ्रप्प्डिहए, एवं हेवह बहुस्सुए ॥१८)॥ 
जिस प्रकार हथभितियों से घिरा हुआझ्ना साठ वर्ष का 
वलवान्‌ और श्रपराजित हाथी शोभा पाठा है, उसी..... 
जहा से तिक्‍्वसिंगे, जायक्खंधे विरायई । 
बसहे जूहाहिवई, एवं हवद बहुस्सुए ॥१६॥ 
जिस प्रकार तीक्षण सींग और पुष्ट कन्बे वाला वृषभ 
अपने यथ का अधिपति होकर शोभा पाता है, उसो..... 


जहा से तिक्खदाड़े, उदग्गे दुष्पहसए । 
सीहे मियाण पवरे, एवं हवइ बहुस्सुए ॥२०॥ 


ट 
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जिंस प्रकार तीखी दाढ़ों वाला और किसी से नहीं 
दवनें वाला प्रचण्ड सिंह, म॒गों में श्रेष्ठ होता है । उसी... 
जहा से बासुदेवे, संखचकागदाधरे। 
अप्पडिहयवस्धे जोहे, एवं हनइ बहुस्सुए ॥२१॥ 
जिस प्रकार शंख, चक्र और गदा को धारण करने 
वाले वासुदेव, अप्रतिहत बलवान योद्धा हैं, उसी प्रकार..... 
जहा से चाउरंते, चक्व्टी महिद॒ढिए। 
चोदहसरयशणाहिबई, एवं हवह बहुश्सुए ॥२२॥ 
जिस प्रकार, भरतक्षेत्र के चारों दिद्याश्रों के श्रन्त तक 
राज्य करने वाला चक्रवर्ती, महा ऋद्धिशालों और १४ रत्नों 
का स्वामी होता है, उसी प्रकार बहुश्नुत .. .- ।२२। 
जहा से सहस्सकखे, बज्जपाशी पुरंदरे। 
सके देवाहिवई, एवं हवह बहुस्मुए ॥२३॥ 
'जिस अ्रकार सहस्न नेब्वाला, वज्रधारो, पुरन्दर-पुर का 
विदारण करने वाला, देवाधिपति, उच्च शोभा पाता हूँ 
जहा से तिमिरविद्धसे, उच्चिदते दिवायरे। 
जलंते इब तेएण, एवं हब बहुस्सुए ॥२४8॥ 
जिस प्रकार अन्धकार का नाश करने वाला उगता हुझ्ना 
सूर्य अपने तेज से शोभा पाता हैं, उसी प्रकार बहुश्नृत 


जहा से उड्बई चंदे, नवखत्तपरिवारिए । 
पडिपुण्णे पुणणमासीए, एवं हदइ बहुस्सुए ॥२५॥ 


शक्र०-११ ह ; 5७ 
॥-रदक>.. 2 3“ "वाद. ६ 9 “पता... $ 9-ययार॥... 8 ४ “याा-.. 2 9 “पाक. है 8-3७... ४ $ “या... ८ >-मरक- | 
जिस प्रकार नक्षत्रों का स्वासी चन्द्रमा, नक्षत्रों से 
घिरा हुआ पूर्ण मासी को पूर्ण रूप से शोभित होता है । उसी... . 
जहा से सामाइयाणं, कोट्टागारे सुरक्खिए । 
नाणाधन्नपडिपुएण, एवं हवइ बहुस्सुए ॥२६॥ 
.. ज॑से संग्रह करने वालों के धान्यादि के कोठे सुरक्षित 
होते हैं । उसी प्रकार .. .. ॥२६॥ 
हा सा दुमाण पवरा, जम्बू नाम सुदंसणा । 
अगणाटियस्स देवस्स, एवं हचइ बहुस्सुए ॥२७॥ 
जिस प्रकार अनादुृत देव से भ्रचिष्ठित सुदर्शत नामक 
जम्बू वृक्ष श्रेष्ठ है, उसी प्रकार बहुश्रुत साधू भी सब सावृप्रों 
में श्रेष्ठ है ॥२७॥। 
जहा सा नईण पवरा, सलिला सागरंगमा | 
सीमा नीलवंतपवड़ा, एवं हबइ बहुस्सुए ॥२८॥ 
जिस प्रकार नोलवन्त पर्वत से निकल कर, समुद्र में 
मिलने वाली सीता नदी, सब नदियों में श्रेष्ठ है. ॥२५॥ 
[हा से नगाण पवरे, सुमहं मंदरे गिरी । 
. नाणोसहिपज्जजिए, एवं हवइ बहुस्सुण ॥२६॥ 
जिस प्रकार सभी पर्वतों से बहुत ऊँचा और वाना 
प्रकार की ओपधियों से देदोप्यमान ऐसा सुमेरु पर्बत श्रेष्ठ है, 
उसी प्रकार बहुश्षुत .. ..॥२६॥ 
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ध्द 


जहा से सर्वभ्रमणे, उदही अक्खओदए । 

नाणास्यशपदिपुणण, एवं हवइ बहुस्सुए | ।३०॥ 

' जिस प्रकार स्वयंभूरंमण समझ अक्षय जल ओर नाता 
प्रकार के रत्नों से भरा हुआ हं, उसी प्रकार बहुश्रुत -- *+ ३० 
समुदेगमीरसमा दुरासया, अचर्किया केशइ दुष्पहंसया । 
सयस्स पृणणा विउल्तुस्स ताइणो, खवित्त कम्म गइमुत्तम गया || 

बुहुन्ुत, समुद्र के समान गम्भीर, दुर्जय, निर्भय, 

किसी से नहीं दयने वाल विपुल श्रुतज्ञान से पूए ओर छः:काय 

के रक्षक होकर, कर्मों को क्षय करक मोक्ष प्राप्त हुए और 

होते हैं ॥३१।॥ 

तम्हा सयमहिद्धिज्जा, उत्तमइगवेसए | 

जेणप्पाणं परं चेव, सिद्धि संपाउणेज्जासि॥३२।त्त वेमि 

इसलिए मोक्ष की गवेषणा करने वाला साधक, उस 

श्रतज्ञान को पढ़े-जो अपनी और दूसरों का आत्मा का निश्चय 

' ही मोक्ष में पहुँचाने वाला हो ॥र३२।॥। 


(; 


ग्यारहवां गअ्रध्यम्त्त समाप्त 


हरिएसिउ्ज बारह अज़्मायर्ण 


सोवागकुलसंभूओ, गुणुत्तरघरो मुणी. |... 
हरिए्सबलो नाम, असि मिक्खू जिईंदिओ ॥१॥ 
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- चाण्डाल कुल में उत्पन्न होकर उत्तम गुणों के धारक 
एवं जितेन्द्रिय भिक्षुक-ऐसे हरिकेशबल नाम के मूति थे ॥१॥ 
इरिएसणमासाए, उच्चारसमिईस थे । 
जओ आयाणनिक्खेवे, संजअओ सुसमाहिओ ॥२॥ 
वे ईर्या, भाषा, एषणा, आदान-भण्डमात्र--निक्षेपणा 
झौर उच्चार-प्रस्रवण-खे ल-सिंघाण-जल्ल-परिस्थापतनिका ऐसी 
पाँच समिति में यतना करते वाछे, संयमवान्‌ श्रौर श्रेष्ठ समाधि 
वाले थे ॥२।॥। ह 
मणगुत्तो वयगुत्तो, कायगुत्तो जिदंदिशो । 
भिक्र्खट्ठा बेभइज्जम्पि, जन्नवाउमुवद्धिओ ॥३॥ 
मन, वचन एवं काय गृप्ति वाले, जितेन्द्रिय वे मूनि, 
सभिक्षा के लिए यज्ञशाला में-जहाँ ब्राह्मण यज्ञ कर रहे थे-आये । 
ते पासिऊ् एडजंत, तवेण परिसोसिय । 
पंतोबहिउवगरणं, उबहसंति अणारिया ॥४॥ 
तप से जिनका शरीर शुष्क हो गया हैं, जिनके उप- 
करण जीए और मलीन हो गये हैं -ऐसे उन् मुनि को श्राते 
देखकर अनार्य के समान वे ब्राह्मण उनकी हंसी करने लगे ।४। 
ज्ञाईमयपडिथद्धा, हिंसगा अजिइदंदिया । 
अवंभवारिणों बाला, इम वयणमब्बवी ॥५॥ 
वे जातिमद से घमण्डी बने हुए, हिंसक, अजितेन्द्रिय, 
श्रव्रह्म चारी .एवं अज्ञानी, उन मुत्ति के प्रति इस प्रकार बोलने 
लगे ॥५॥। * 
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कयरे आगन्छह दित्तरुवे, काले विकराले फोकनासे । 
ओमचेलए पंसुपिसायभृए, संकरदृ्स परिहरिय कंठे ॥६॥ 
घृणित रूप, काले रंग का, चपटी नाक वाला, विकराल 
पिशाच जैसा, यह कौन था रहा है, जो गले में ब्रत्वन्त जीएँ 
शोर गन्दे वस्त्र पहने हुए हैं ॥६॥। 
कयरे तुम इय अदंसशणिज्जे, कार व आसाइहमागओ सि | 
ओमचेलगा पंसुपिसायभू या, गच्छक्खलाहि क्रिमिद ठिओ सि॥ 
जींएं वस्त्र वाला, पिश्ञाच जंसा अब्शनोय ऐसा तू 
कौन हैं ? यहां क्यों आया हैं ” निकल जा यहां से ॥७॥। 
जक्खो तहिं तिंदुगहबखबासी, अशु्कंपओ तस्म महामुणिस्स। 
पच्छायइत्ता नियर्ग सरीरं, इमाई वयणाई मुदाहरित्या ॥८।। 
उस समय तन्दुक वृक्ष पर रहने वाला उन महामुनि पर 
अनुकम्पा रखने वाला यक्ष, अपना शरीर छुपा कर इस प्रकार 
कहने लगा ॥८॥। 
समयणो अहं संजओ वंभयारी, विरओ धणपयणपत्िगहाओं। 
प्रप्पवित्तस्स उ भिक्खकाले,अन्नस्स अट्टा इह्मागओमि ॥६॥ 
में श्रमण, संयती व ब्रह्मचारा हूं ओर धन परियग्रह 
एवं पचन पाचन से निवृत्त हूं।इस भिक्षावेला में दूसरों के 
द्वारा, उनके लिये बनाये हुए श्रन्न के लिए यहां आया हूं ॥६॥॥ 
विधरिज्ज३ खज्जई शुज्जइ य, अन्न पृ भवयाणसेय । 
जाणाहि में जायशजीविणो त्ति, सेसावसेसं लहऊ तबस्सी ॥ 
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यह बहुतसा अन्न बांदा जा रहा है, खाया ओर भोगा 
जा रहा हैँ | आप जानते हैं कि में भिक्षासे ही आजीविका 
करने वाला हूं । इसलिये मुझ तपस्वी को आ्राहयर देकर लाभ 
प्राप्त करो ॥१०॥। 
उबक्खर्ड मोयण माहणाणं, अत्तद्टिय सिद्धमिहेगपक्खे । 
न ऊ वर्य एरिसमन्नपादं, दाह्यमु तुज्क॑ किमिह ठिश्रोसि॥ 
ब्राह्मण बोले-उत्तम प्रकार से बनाया हुआ यह आहार, 
ब्राह्मणों के लिए ही हैं । इसलिए इस प्रकार का अन्न हम तुम्हें 
' नहीं देंगे । तुम यहाँ क्‍यों खड़े हो ? ॥8९१॥ 
थलेसु बीयाईं वर्बति कासया, तहेव निन्नसु ये आससाए । 
एयाए सद्भाए दलाह मज्सं, आराहए पुणणमिणं खु खित्त ॥ 
यक्ष--जिस प्रकार फल की आशा से कृषक लोग ऊँची 
और नीची भूमि में खेती करते हूँ, उसी प्रकार आप भी मृभे 
श्रद्धा से भिक्षा दो । आपको निश्चय हो पुष्य होगा ॥१२॥ 
खेत्ताणि अम्ह॑ विवयाणि लोए, जेहिं पकिएणा विरुहंति पुएणा । 
जे माहणा जाइविन्जोबवेया, ताईं तु खित्ताई सुपेसलाई ॥११॥ 
ब्राह्मण-लोक में जो पुण्य क्षेत्र हें, उन्हें हम जानते हैं 
जिनमें बहुत ही पुण्य होता हैं । जो जाति और विद्या से सम्पन्न 
ज्नाह्मण हैं, वे निश्चय ही उत्तम क्षेत्र हैं ॥१३॥ 
कोहो य माणो य बहो य जेसि, मोस अदर्त्त च परिग्गह च। 
ते माहणा ज्ञाइविज्जाविहृणा, ताई तु खेत्ताईं सुपावयाई॥१४॥ 


६२ उत्तराष्ययन सुत्र 
8“जकक- 5 9 “वयदला- व 9 “ध्श८चक- क 4 “5मापट्र)- 5 0 2चरपकत-त थे व्यितकक- डे ही “ही डट223- 4 7 +अध्याकान-- € 877 मास. 4 
यक्ष--जिनमें क्रोच मानादि ओर हिला, मृपा, अश्रदत्त 
तथा परिग्रह है, वे ब्राह्मण, जाति और विद्या से द्वीन हैं | ऐसे 
क्षेत्र निश्चय ही पापकारो हैं ॥१४॥ 


टै 
स्‍ 


तुब्भेत्थ भो भारधरा गिराणं, अट्ट न जाणाह अहिज्ज वे | 
उच्चावयाई मुणिणो चरंति, ठाई तु खत्ताई सुपेसलाइ ॥१५॥ 
श्रहो ! तुम घब्दों के भारवाहक हो। तुम वेद सीख कर 
भी उसका श्रर्थ नहीं जानते । जो मुनि, ऊँच नीच कुल में से 
भिक्षा लेते हैं, वे ही दान के सुन्दर क्षेत्र हे ॥१५॥ 
अज्फावयाणं पडिक्ूूलभासी, परभाससे किएणु सगासि अम्हं । 
अवि एयं विणुस्सठ अन्नपाणं, नयणां दाहामु तुम नि्यठा ॥ 
छात्र बोले-तू हमारे सामने अध्यापकों के विरुद्ध क्‍या 
बक रहा है ? है नि््रन्ध ! यह बआ्राह्र पानी भले ही नप्ट हो 
जाय, पर हम तुझे नहीं देंगे ॥१६॥। 
समिईहिं मज्के सुसमाहियस्स,गुत्तीहि शुत्तस्स जिइंदिवस्स | 
जह मे न दाहित्थ अहेसणिज्जं, किमिज्ज ज्न्नाण लहित्थ लाहं 
यक्ष वोला-हे श्रार्यो ! मुझ जैसे सुसमाविवन्त, गुप्ति- 
वन्‍्त, जितेन्द्रिय को यह एपणीय आहार नहीं दोगे, तो तुम 
यज्ञों का कया फल पा सकोगे ?॥१७॥ 
के इत्थ खत्ता उवजोहया वा, अज्कावयावा सह खेटिएहिं। _ 
एय तु दडंश फर्लेण हंता, कंठम्मि घेत्तणु खलेज्ज जो खां । 


अध्यापक ने कहा-अरे ! यहां कोई क्षत्रिय, यज्ञ रक्षक 
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अथवा छात्र और अध्यापक हैं ? इस साधु को दण्ड या मुष्टि 

से मारकर और गरदन पकड़ कर बाहर निकाल दो ॥१5८।। 
अज्फावयाणं वयणं सुणेत्ता, उद्धाइया तत्थ बहू कुमारा। 
दंडेहिं वित्तेहिं कसेहिं चेव, ममागया ते इसि तालयंति ॥ 
अव्यापक की बात सुनकर बहुत से कुमार दौड़ शभायें 
ओर दंड, बेंत और चाबुक से मारने लगे ॥१६॥ 
रत्नो तहिं कोसलिप्स्प धुया, भद्द ति नामेण अरखिदियंगी। 
ते पासिया संजय हम्ममाणंं, कुद्धे कुमारे परिनिव्बवेह ।२०। 
उन संयती को मारते हुए देखकर कोशल नरेश की 
भद्रा नाम वाली सुन्दर राजकुमारी, उन ऋुद्ध कुमारों को शांत 
करने लगी ॥२०।। 
देवाभिश्ोगेण निओइएणां, दिल्ना सु रत्ना मशसा न कमाया । 
नरिंददेविंद्भिवंदि्णं, जेणामि बंता इसिणा स एसो ।२१। 
उसने कहा-देवाभियोग से प्रेरित हुए राजा द्वारा में 
मुनि को दी गई थी, किन्तु उन मूनि ने मुझे मन से भी नहीं 
चाहा । नरेन्द्र और देवेन्द्र से पृणित ये वे ही ऋषि हे-जिन्‍्होंने 
मुझे त्याग दिया था ॥२१॥ 
एसो हु सो उम्गतबो महप्पा, जिदंदिओ संजओ बंभयारी | 
जो मे तया नेच्छह दिल्लमाणि, पिउणा सं कोसलिएशण रज्ना।॥। 
ये वे ही उग्र तपस्वी, जितेन्द्रिय, संयती श्ौर ब्रह्मचारी 
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पहात्मा हैं-जिन्‍्होंने उस समय कोबल नरेश-मेरे पिता द्वारा 
दी जाती हुई मुझे स्वीकार नहीं किया ॥२२॥ 
महाजसो एस महाणुआावों, घोरव्वओों घोरपरकमों य। 
मा एये हीलेह अहीलणिज्ज, मा सब्वे तेएण भे निदहेजा ॥ 

ये घोर ब्रतोी, घोर पराक्रमी, महायणस्वी और महा 
प्रभावशाली महात्मा हैं । ये निन्‍दनीय नहीं हैं, इनक़ी निन्‍्दा 
मत करो | कहीं अपने तेज से ये आप सव को भस्म नहीं कर दें। 
एयाई तीसे वयणाई सोचा, पत्तीह भ्द्दाई सुमासियाई । 
इसिस्स वेघावडियइयाए, जकखा छुमारे विशिवारयंति |॥२४॥ 
उस ब्वह्मतत्ती भद्गा के इन सुभाषित वचनों को सुनकर 
ऋषि की वेयाव॒त्य करने के लिए यक्ष, कुमारों को रोकने लगा। 
ते घोररूबा ठिय अठलिक्खे, असुरा तहि ते जणं तालयंति । 
ते भिनदेहे रुहिरं बसते, पासितु भद्दय इशमाहु झ्ुज्जो ।२४। 
रौद्र रूप आकाश में रहा हुझा यक्ष, कुमारों को मारने 
लगा । भिन्न देह श्रीर रक्त वमते हुए कुमारों को देखकर, पुनः 
भद्रा ने कहा- 
मिर्रि नहेहिं खशह, अये दंतेहिं खायह। 
जायतेय पाएंहि हशह, जें मिक्खुं अवमन्नह ॥२६॥ 
तुम भिक्षु का जो अ्रपमान कर रहे हो, यह पर्वत को 
नखों से खोदने, लोहे को दांतों ते चबाने और अग्नि को पैरों 
से बुझाने को मूखता के समान ही है ॥२६॥ 
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आसीविसो उम्गतवों महेसी, घोरव्वओं घोरपरकमों य। 
अगणिं व पक्खांद पर्यंगसेशा, जे भिक्खुय॑ भत्तकाले वहेह |॥। 
ये मह॒षि आशीविष लब्धि वाले, घोर तप, दुष्कर ब्रत 
ओर घोर पराक्रम वाले हैं । तुम भिक्षा के समय भिक्षु 'को मार 
रहे हो, सो अपने नाश के लिए, पतंगों के समूह की तरह अग्नि 
मे गिर रहो हो ॥२७॥। 
सीसेश एयं सरणं उपेह, समागया सव्बजणेण तुब्मे। 
जह इच्छह जीवियं वा धर्णं वा, लोगंपि एसो कुविओ ढहेज्जा | 
यदि तुम जीवन या घन की रक्षा चाहते हो, तो सभी 
मिल कर मस्तक झुकाकर, इनकी शरण ग्रहण करो । क्रोधित 
हुए महृषि लोक को भस्म कर सकते हैं ॥२८॥। 
अवहेडिय .पिट्टिसउत्तमंगे, पसारिया बाहु अकम्मचेड्े । 
निः्भेरियच्छे रुहिरं बमंते, उड़ढंमृहे निग्गयजीहनेत्ते |२६॥ 
ते पासिया खेडियकट्ठ भूए, विमणो विसएणों अह माहणो सो | 
इसि पसाएइ सभारियाओ, हीले च निंद च खमाह मंते ॥ 
उन कुमारों का मुंह पीठ की ओर झुक्र गया था, 
भुजाएँ फंली हुई थीं, निष्क्रिय, श्रांखें फटी हुई और>ः मुंह ऊपर 
की ओर हो गया था । उनकी जीभ तथा आँखें निकल गई थीं । 
उन्हें रक्त चमन करते हुए और काप्ठभूत देखकर वह ब्राह्मण खेद 
करता हुआ अपनी भार्या के साथ उन ऋषि को प्रसन्न करने 
के लिए कहने लगा-हे भगवन्‌ ! हमने आपकी अ्रवज्ञा और निनन्‍दा 
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की, इसकी क्षमा प्रदान करें ॥२६-३०।। 

बालेहिं मूढेहि अयाणएहिं, जे हीसिया तस्स खमाह भैते | 

महप्पसाया इसिणो हवंति, न हु झुणी कोवपरा हव॑ति ।३१। 
हे भगवन्‌ ! इन मुद् और अज्ञानी बालकों ने आपकी 

अ्रवेहलना की, इसके लिए आप क्षमा करें। ऋषि तो महा 

क्पालू होते हैं, वे कोप नहीं करते ॥३१॥ 

पुव्चि च इशिंह च अणागय च, मणप्पदोस ण में अत्थि कोड | 

जक्खा हु वेबावडियं करेंति, तम्हा हु एए निहया कुमारा ॥ 
मूनि ने कहा-मेरे मन में न तो पहले ट्वंघ था, न अब 


है, और न आ्रागे होगा । किन्तु यक्ष मेरी सेवा करता हैँ, उसीने 


इन कुमारों को मारा है ॥३२॥ 
अत्थे च धम्मे च वियाणमाणा, तुब्से न वि कुप्पह भूहपन्ना | 
तुब्भ तु पाए सरणं उवेमो, समागया सब्बजणेण अम्हे ॥ 
ब्राह्मण कहने लगा-धर्म शोर शास्त्रों को जानने वाले, 
उत्तम प्रज्ञा वाले आप कभी क्राधित नहीं होते हैं। झ्रतएव 
हम सब आपके चरणों की शरण में आये हैं ॥३३॥। 
अच्चेठ्ु ते महाभाग, न ते किंचि न अचिमो।! 
भुजाहि सालिम करें, नाणावंजणसंजुर्य ॥३४॥ 
हैं महाभाग ! हम आपकी पूजा करते हैं । आपका 
कोई भी भ्रवयव अपृज्य नहीं हूँ । अनेक प्रकार के व्यंजन सहित 
शालि से बने हुए इस भात का झ्ाप भोजन कीजिये ॥३४॥ 
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इमं च मे अत्थि पभूयमन्ने, ते श्जसु अम्ह अणुग्गहद्ढा | 
बाढ ति पडिच्छह भत्तगाणं, मासस्स झ पारणए महतप्पा ॥ 

महात्मन्‌ ! यह बहुतसा भोजन हैँ | हम पर अनुग्रह 
करने के लिए श्राप भोजन कोजिये । "ठोक है”-कह कर ऋषि, 
मासखमण के पांरणे में ग्राहार पानी ग्रहण करते हैं ॥३५॥ 
तहिये गंधोदंयपुप्फतरासं, दिव्या तहिं बसुहारा 'थ चुट्ठा | 
पहयाओ दुंदुह्ीओ सुरेहिं, आगासे अहोदाण “च घुट् ॥ 
देवो ने वहां दिव्य सुगन्धित जरू और पुप्पों की तथा 
धन की धाराबद्ध वर्षा की । दुंदुभियां बजाई और आकाश सें 
अहा दान ! अहो दान ! इस प्रकार की घोषणा की ॥३६॥. ; 
सकखे खु दीसइ तवीविसेसों, न दीसई जाइविसेस कोई । 
सोचागपुत्त हरिए्ससाहं,जस्सेरिसा इड़िह महाशुभागा ॥३७॥ 
यह साक्षात्‌ तप का ही माहात्म्य दिखाई देता है, जाति 
की कुछ भी विशेपंता नहीं दिखाई देती । चाण्डाल पुत्र हरिकेश 
मुनि का देखो, जिनकी महाप्रभावशाली ऋद्धि हैं ॥३७॥ 
कि माहणा जोइसमारसंता,उद॒एण सोहिं बहिया विमग्गहा | 
जे मरगहा वाहिरियं विसोहिं, न ते सुदिई कुसला बयंति ॥| 
हे ब्राह्मणों ! तुम क्‍यों श्रर्ति का आरम्भ करेते हो ? 
जल से ऊपरी शुद्धि क्‍यों चाहते हो ? बाह्य शुद्धि क्री खोज 
सुदृष्ट नहीं है, ऐसा तत्वज्ञों ने कहा है ॥३८॥। 
कुसं च जूब॑ तशकड्ठमरिंग, सायं च पाय उदग फुसंता। 
पाणाई भूयाई विहेडयंता, भुज्जो वि मंदा पगरेह पाव॑ ॥३६॥ 
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कुश, यूप, तृण काष्ठ और प्रस्ति तथा प्रात:,सायंक्राल 
जल का स्पर्श करते हुए और प्राणियों की हिंसा करते हुए, 
मन्द बुद्धि लोग पुनः-पुनः पाप का संचग्र करते हैं ॥३६॥ 


कहँ चरे मिकखु वर्य जयामी, पावाई कम्माई पृणोल्लयामी। 
अक्खाहि णो संजय जक्खपूइया, कह सुजई कुसला वर्यत्ति ॥ 

हें भिक्ष ! हम क्या करे. कंसा यज्ञ करें, जिससे पाप 
कर्मो को दूर कर सके । हे,यक्षपुजित संयती ! तत्त्वज्ञ पुरुषों 
ने सुन्दर यज्ञ का प्रतिपादत किस प्रकार किया है ॥४०॥। 


छउज्जीवकाए असमारमंता, मोर्स अदत्त च असेवमाणो। 
परिग्गह इत्थिशो' माणमायं, एयं परिएणाय चरंति दंता ॥ 


इन्द्रियों को दमन करने वाले छः जीवकाय की हिंसा 
नहीं करते. मृषा ओर अदत्त का सेवन नही करते और परिग्रह 
स्त्रियाँ, मान, माया, लोभ, क्रोध इन्हें ज्ञान से जानकर त्याग 
देते हैं ॥४१॥ 


सुसंबुडो प॑चहिं संबरेहिं, इह जीवजिय  अणवकंखमाणों ! 
बोसट्काओं सुइचत्तदेहो, महाजयं जयति जन्नसिट्ठं ॥४२॥ 

पांच संवर से संवृत्त, असयमी ज॑,वन को नहीं चाहने 
वाला, शरोर का त्याग करने वाला, निर्मल ब्रत वाला और 


शरीर के ममत्व का त्याग रूप महान्‌ जयवाले, श्रेष्ठ यज्ञ का 
अनुप्ठात करते है ॥४२॥ 
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केते जोई के य ते जोइठाणा, का ते स्या कि च ते कारिसंग। 
एहा य ते कयरा संति मिक्‍्खु, कयरेण होमेश हुणासि जोई।| . 

हे भिक्षो ! आपके अग्नि कौनसी है, अ्रग्निकुण्ड कौन 

कुड़छी, कण्डा, लकड़ियां कोनसी है ? शांति पाठ कौन 

से हैं और किस होम से अग्नि को प्रसन्न करते हैं वह 

तवो जोई जीवो जोहठाणं, जोगा सुया सरीरं कारिसंग । 
. कम्मेहा संजमजोगसंती, होम॑ हुणामि इसिणं पसत्थ।।४४॥ 
तप रूप अग्नि, जीव अग्ति का स्थान और मत, वचन, : 
काया के शुभ व्यापार कुड़छी रूप हैं.। शरीर कण्डा रूप और ' 
आ्राठ कर्म लकड़ी रूप हैं | संयम चर्या, शान्ति पाठ रूप है । 

में ऐसा यज्ञ करता हंं जो ऋषियों द्वारा प्रशंसित हे ॥४४।॥ . 

के तेहरए के य ते संतितित्थे, कहिं सिशाओ व रये ज़हासि | 
आइक्ख नो संजय जक्खपूइया, इच्छामो नाउं भवओ सगासे ॥ 

हे यक्ष पूजित.! आ्रापका जलाशय कौनसा हैं ? शांति 

तीर्थ कौनसा है ? मल-त्यागने के लिए आप स्नान कहां' करंते 

हैं ? यह हम जानना चाहते हैं,। ग्राप बताइये ॥४५॥  . 

धम्मे हरए बंभे संतितित्थे, अणाविले अत्तपसन्लेसे । . 
 जहि सिणाओ विमलो विसुद्धों, सुसिहभूओ पजहामि दोस | 
.. अकलुपित, श्ात्मा को प्रसन्न करने वाली शभ लेश्या 
रूप धर्म, जलाशय है. और ब्रह्मचर्य रूप शांति तीर्थ है । जहाँ 
स्‍्तान करके में विमले विशुद्ध ओर शीतल होकर पाप को दर _ 
करता हूं ॥४६॥ 


आर उत्तराध्ययन सूत्र 
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एयं सिणाणं कुसलेहि दिई, महासिशाणं इसिएं पसत्थ | 
जहिं सिणाया विमला विसुद्धा, महारिसी उत्तम ठाणं पत्ते ॥ 

तत्त्व ज्ञानियों ने यह स्नान देखा हैं । यही वह महास्नान 
हैं जिसकी ऋषियों ने प्रशंसा की हैं । जिस स्तान से महपि 
लोग विमल और विशुद्ध होकर उत्तम स्थान-मोक्ष को प्राप्त 
हुए हैं ॥४७॥। 
ह बारह॒वां अ्रध्ययन समाप्त 


चित्तसंभूइज्ज॑ तेरहंसे अज्यभायणां 


जाईपराइओ खलु, कासि नियाणं तु हत्थिणपुरम्मि । 
चुलणीए बंभदत्तो, उबबनो पउमशुम्माओं ॥१॥ 


' कपिल संभूओ, चित्तो पुृण जाओ पुरिमतालम्मि | 


प 
बज 
जज ने 


सेट्टिकुलम्मि विसाले, धम्म॑ सोझण पव्वडओ ॥१२॥ 
संभूत का जीव, पूव भव में चाण्डाल जाति के कारण 
भ्रपमानित होकर साधु हुआ और हस्तिनापुर में निदान किया । 


, फिर पद्मगुल्म विमान से च्यवकर काम्पिल्य भगर में, चलनी 
,रानी की कुृक्षि से, ब्रह्मदत्तपने उत्पन्न हुंश्ना और चित्त का 


जीव, पुरिमताल तगर के विशाल श्रेष्ठि कुल में उत्पन्न हुआ । 


चित्तजी धर्म सुनकर दोक्षित हुए ॥१-२॥॥ 


कापल्लास्म ये नयर, समाराया दो व सचत्तसभया | 
सुहदुबंखफ्लाबिया्गं, कहितिते एक्रमेकस्स ॥३॥ 
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... क्वाम्पिल्य नगर में चित्त और संभत दोनों मिले और 
' आपस में सुख दुःख रूप फल-विपाक की बातें करने लगे. ॥॥३॥। 
चकबड़ी  महिडिदओ, बंभदत्तो. महायंसो | 
भायरं . बहमाणेणं; इम॑ वयणमब्बवी ।॥४॥ 

... महात्‌ ऋद्धिशाली, महायशस्वी, चक्रत्र्ती  ब्ंह्मदत्त, 
अपने पूर्वभव के भाई को बहुमान पूर्वक यों कहने. लगे ॥४॥ 
आसिमी भायरा दो वि, अन्नमन्नवसाणुगा । 
अन्नमन्नमणुरत्ता, अन्नमननहिएसिणो. ॥५॥ 

. अपन दोनों भाई, एक दूसरे,के वश्न में रहने वाले, .एक 
दूसरे से प्रेम करने वाले और एक दूसरे: के हितेषी थे.४॥, « 
दासा दसणणें आसी, मिया कालिजरे नगे 
हंसा मयंगतीरे, सोत्रागा कासिभूमिए .॥६॥ 
ग्रपन दोनों दच्नाएं देश में दास थे, कलिजर पद॑त पंर 
मग, मतगंगा के किनारे हंस और काशी में चाण्डाल थ-।६[॥। 
देवा.य देवलोगम्मि, आसि अम्हे महिडिया | 
इमा णो छट्ठिया जाई, अन्नमन्नेश जा विशा ॥७॥ 
टः ; अपन दवलाक मे. महान ऋ!ष्धिमत, दवा थ। यह - 
अपना छठा. भव हैँ, जिसमें हम एक दूसरे से पृथक हुए हैं ॥७॥ 
.. कम्मा नियाणप्पगुड़ा, तुमे राय विचितिया । . 
तेसिं फलविवागेणं, विप्पओगश्न॒वागया ॥८॥ ४. 
. राजन्‌ ! तुमने मन से निदान किया था । उस निदान, 
कम का फल उदय में आने पर. अपना वियोग हुआ है ॥८)॥। 


१०२ उत्तराध्ययन सूत्र 
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सच्नसोयप्पगठा, कस्मा सए* प्रुश कड़ा ढ। 

ते अज्ञ परिभज्ञामी, किणए्णु चित्त वि से तहा ॥६॥ 

: है चित्त ! मेंने पूर्व जन्म में सत्य और जौच ,युक्‍त कर्म 
किये थे, उनका फल यहाँ भोग रहा हूं । क्या तुम भी वसा ही 
उत्तम फल भोग रहे हो ? ॥६॥ 

सब्ग सचिए् सफल नगण,ऊूटाण कम्माण न माकख आत्थ,| 

' अत्थेहि कामेहि य उत्तमेहिं, आया मम परृणएण फलोववेए !।१०॥ 
मनष्यों का सदाचरण सफल हुं'ता हैं श्रोर किये हए 

कर्मो का फल भोगे बिता मुक्ति नहीं होती । मेरी झ्ात्मा भी 
पुण्य के फल स्वरूप उत्तम द्रव्य ओर काम भोगों से युक्त थी । 


जाणाहि संभूय महाणशुसार्ग, महिडििय पुणणफलोववचेय | 
चित्त वि जाणाहि तहेव शा, इडढी जुई तस्स वियप्पमया॥ 
है संभूत ! जिस प्रकार तुम अपने को महान ऋद्धि- 
शाली महाभाग्यशाली गौर पुण्य फल युक्त जानते हो, उसी 
प्रकार चित्त को भी जानो । मेरे भी ऋद्धि और द्ति वहत थो। 
महत्थरूबा वयणशप्पंभ्या, गाहणुगीया नरसंघमज्फे | 
जे मिक्खुणो सीलगुणोवंवेया; हई जयंते समणो मिं जाओ॥ 
.. मूनि, जिस अहान्‌ अथे वालो गाथा को सुनकर और 
ज्ञान पुर्वेक चारित्र से युक्त होकर, जिन शासन में यत्नवन्त 
होते हैं, उस अल्पाक्षर ओर महान अर्थवाली गाथा को परिषद 
में सुनकर में भो श्रमण हुआ हूं ॥१२॥ 


ड़ 


| 
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उच्चोदएण मह कक्‍्के थे बंसे, पवेहया आवसहा ये रम्मा । 


: हमें गिहे चित्त धणप्पभये, पस्ाहि पंचालगुणोववेय ।॥॥१३॥ 


है चित्त ! उच्चादय, मध्‌, कक, मध्य और ब्रह्म तथा 
गऔर भी रमणोीय भवन, प्रचर धन तथा पाञ्चाल देश के 
रूपादि गणों सहित इन महलों का तुम उपभोग करो ॥१३॥। 
नद्ठेंहि गीएहि य वाइएहिं, नारीजणाहिं परिवारयतो । 
भुजाहि भोगाइ इमाइ भिक्‍्खू, मम रोयई पव्यज्जा हु दुक्खे।। 

है भिक्ष ! नृत्य गीत ओर वादिन्त्रों से युक्त ऐसी 
स्त्रियों के परिवार के साथ, इन भोगों का तुम भोग करो । 
यह प्रन्नज्या तो निश्चय ही दःखकारी हूँ ॥१४।॥ 


त॑ पुल्वनेहिण कयाणुराग, नराहिव कामशगुणेसु गिद्ध । 
धम्मस्सिओ तम्स हियाणुपेही. चित्तो इमं वयणमुदाहरित्था | 
पूर्व स्नेह के वश होकर अनु राग करने वाले शोर काम गुणों 
में आसक्त उस चत्रत्र्ती को बात सुनकर, धर्म में स्थित और 
उसका हित चाहने वाले चित्त मृनि यों कहने लगे ॥॥१५॥ 
सब्बे विलेविय गीये, सब्ब नई विडविय । 
सब्य आभरणा भारा, सव्व कामा ठहावहा ॥१६॥ 
सभी गीत विलाप रूप हैं ! सभी नृत्य विडम्बना हैं। 


सभा आभषण भार रूप हु आर सभा काम द:ःख दायक हू । 


वालाभिरामेसु दुह्मगहेसु, न॒ते सुह कामगुणेस राय | 
बिरेत्तकामाण तवोधणाणं,ज मिवखुणं सिलगुणे रयाणं। 


१०४ , उत्तराध्यय्न सूत्र , 
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राजन्‌ ! श्रज्ञातियों के प्रिय, किन्तु श्रन्त में दुःखदाता 
ऐसे काम गुणों में वह सु नहीं है. जो काम-विरत होकर ९ 
शील गुण में रत रहने वाले तपोधनी भिक्षुत्रों को होता हैँ । 
मरिंद जाई अहमा नराणं, शोव्रागजाई दुद्ओ गयाणं। 
जहि वर्य सत्बजणस्स वेस्मा, वसिश्न सोबगनिवेसणेसु ॥१०८॥ 
हे नरेन्द्र ! पूर्वभव में हम दोनों को मनुप्यों में श्रधम 
ऐसी चाण्डाल जाति प्राप्त हुई थी । वहां हम सभी लोगों के 
द्वेष पात्र होकर, चाण्डालों की बस्ती में रहते थे ॥१५८॥ 
तीसे य जाईइ उ पावियाएं, बुच्छामु सोवरागनिवेशणेसु | . 
'सव्बस्स लोगस्स दुगंछणिज्ा, इह तु कम्माई पुरे कडाई ॥१६॥ 
उस पाप रूप जाति में हम दोनों चाण्डाल के घर में 
रहते थे, ओर सभी लोगों से निन्दनीय थे । किन्तु यहाँ हम 
पूर्वक्ृत शुभ कम के फल भोग रहे हैं ।१६॥ 
सो दाणि सिं राय महाणुभागो,महिड्डिओ पुएण फलोवबैओ | 
चहच भोगाई असासयाई, आदागहेई अभिशणिक्खमाहि |२०। 
हे राजन्‌ ! चाण्डाल भव में किये हुए घर्मांचरण के 
शुभ फल से यहाँ तुम महा प्रभावश्ञात्री, ऋद्धिमंत और पुण्य 
फल से युक्‍त हुए हो । अब इन नाशवान्‌ भोगों को त्याग कर 
' चारित्र के लिए निकलो ॥|२०॥। 


७०० 


इह जीविए राय असासयम्मि,बणिय तु पुएणाई ध्कुच्यमाणो | 
से सोयई मचमुहोवणीए, धम्मं अक्राऊण परम्मिलोए ॥२१॥ 
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हे राजन्‌ ! जो इस नाशवान्‌ जीवन में अतिशय परुण्य- 
कर्म नहीं करता है, वह धर्माचरण नहीं करने से मृत्यु के मुंह 
में जाने पर, परलोक के विषय में शोक करता है ॥२९१॥ 
जहेह सीहो व मिये गहाय, मच्चू नर नेह हु अतकाले । 
न तस्प माया व या वे भाया,कालाम्प तम्मसहरा भवेति।॥ 
जिस प्रकार मृग को सिंह पकड़ कर ले जाता है, उसी 
प्रकार अन्त समय मे मृत्यु भी मनुष्य को ले जाती है। उस 
समय माता, पिता, भाई आदि अंशमात्र भी नहीं बचा सकते । 


न तस्स दुक्ख विभयंति नाइओ,न मित्तवग्गा न सुया न बंधवा । 
एको सये॑ पद्चणुहोइ दुक्खं,कत्तारमेव अणुजाइ कम्स ॥२३॥ 
उसके दुःख को ज्ञातिजन नहीं बँटा सकते, न मित्र 
मण्डली,न पुत्र और न बान्धव ही भाग ले सकते हें | वह स्वयं 
अकेला ही दुःख भोगता है। क्योंकि कर्म, कर्ता का ही भ्रनुस॒रण 
करते हैं ॥२३॥। 
चित्चा दुपये च चउप्पयं च, खेच गिह धण्णधर्ं च सब्ध । 
सकम्मवीओ अबसेी पयाइ, पर भर सदर पावर्गं था ॥२४॥ 
यह आत्मा, द्विपद, चतुष्पद, क्षेत्र, घर, धन, धान्य 
शोर वस्त्रादि सभी को छोड़कर, अपने कर्मो के वह होकर, 
स्वर्ग या नक में जाता हैं ॥२४।॥। 
ते इकगं तुच्छपरीरगं से, चिईंगय दहिडे पावगेणं । 
भज्जा य पृत्ता वि य नायओ य,दायारमन अखुसंकर्मति ॥ 


१०६ उत्तराष्ययन सूत्र 
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उसके निर्जीव शरीर को चिता में रखकर जला देते 
हैं | फिर ज्ञातिवाले तथा स्वी, पुत्रादि दूमरे दाता का अनु- 


उबशिज्ष्मई जीवियमप्पमाब, वए्शं जरा हरइ- नरस्स राय॑ | 
पंचालराया बयणां सुशाहि, मा कापि कृम्माई महालयाई 

राजन ! यह जावन सनत मृत्यु के ममीप जा रहा हैं। 
बुढ़ापा मनृष्य के वर्ण का हरण करता हे + दें पाथ्चालराज ! 
सुनो, तुम महान आरम्भ 


+ 
्फ्ा 
डः 


सत्र 


के है 


मत बनो ॥२६॥। 
अह पि जाणामि जहेह साहू, जे मे तुमे साइसि वककमेय | 
भोग इसे संगकरा हव॑ति, जे हुज्जया अज्ञोी थम्हारिसेहिं।२७| 
ः है साथु ! आप कहते हो वह में समझता हूँ, किन्तु 
हैं आये! ये भंग बन्चन वर्त्ता हो नह है, जो मेरे जैसे के लिए 
दर्जय हैं ॥२७॥॥ 
हात्थणुपुरास्म चत्ता, ददुदा नरत्रह साहाडदस | 


काम भाग गद्धषण, नयाशमस॒ह के कन्णा। 
है चित्त ! मंने हस्तिनापुर में महाऋद्धियार्ल; नरपति 
(और रानो) को देखकर- व काम भोग- यें आसक्त होकर 
अ्रशृभ निदान किया था ॥२५॥ 
तस्स मे अपडिक्क्रंतस्म, इस एसारिसं फले । 
' “ जाशमाणो-वि ज॑ धम्म, काममोगेसु मुच्छिओ ॥२६॥ 
उम्र निदान का प्रतिक्रमण नहीं करने से मुझे यह फल 


भ्र०-ररे १०७ 
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मिला है| इससे में धर्म को जानता हुआा भी कामभोगों , में 
मूछित हूँ ॥२६॥। 
नागो जहा पंकजलावसन्नों, दंढई थल नामिममेद तीर । 
एवं बय कामगुणेसु गिड्धा, न भिक्‍्खुणो मग्गमणुच्वयामों॥ 

जिस प्रकार कीचड़ में फंसा हुआ हांथी, स्थर्ल को देख 
कर भी किनारे नहीं श्रा सकता, उसी प्रकार कामगुणों में 
आसकत हुआ में, साधु के मार्ग को जानता हुआ भी अनुसरण 
नहीं कर सकता ॥३०॥ * 
अच्च३ कालो तुरन्त राइओ, न यावि भोगां पुरिसाण णिन्चा। 
उविद्व भोगा पुरिस चयंति, दुर्म जहा खीणफले व पश्खी ॥ 

समय॑ बोत रहा है, रात्रियाँ शीघ्रता से जा रही हैं, 
पुरुषों के भोग नित्य नहीं हैं, ये भोग स्वतः ही श्राते हें ओर 
स्वतः ही मनृष्य को छोड़ देते हैं, जंस कि फल रहित वृक्ष 

को पक्षी छोड़ देते हैं ॥३ १॥ 
जड ते सि भोगे चइउं असत्तो, अज्जाई कम्माई करेहि राये। 
धम्मे ठिओ सब्वपयाखुकंपी, तों होहिसि देवो इओ विउच्ची ॥ 

हे राजन्‌ ! यदि तुम भोगों का त्याग करने में श्रशक्त 
हो, तो धर्म में स्थिर होकर सभी प्राणियों पर श्रनुकम्पा रखते 
हुए आये कम करो। इससे तुम वैक्रेय शरीरंघारी देव हो जाओगे । 

न तुज्फ भोगे चइऊण बुद्धी, मिद्धों सि आरम्मपरिम्गहेतु। 
मोह कओ इत्तिउ विप्पलाबो, गच्छामि राय॑ आमंतिओो सि। 


श्ण्द उत्तराष्ययन सूत्र 
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॥। 


राजन्‌ ! तुम्हारी भोगों को छोड़ने की बुद्धि नहीं है । 
तुम आरम्भ परिग्रह में आसक्त हो | मेने व्यर्थ ही इतना 
बकवाद किया, श्रव में जाता. हूँ ॥३३॥। 
पंचालराया वि य बंगदत्तो, साहुम्स तस्स वयणं अकाउं। 
अगुत्तरे भुजिय कामभोगे, अणुत्तरे सो नरए पविट्रो ॥२४॥ 

साधु के वचनों का पालन नहीं कर और उत्तम काम 
भोगों को भोगकर यह पाण्चालराज ब्रह्मदत्त, प्रधान नरक में 
उत्पन्न हुआ ॥३४।॥। 
चित्तो वि कामेहि विरत्कामो, उदग्गचारित्ततवों महेसी । 
अशुत्तर संजम पालइचा, अगुत्तर सिद्धिगई गओ | त्ति वेमि । 

महषि चित्तजी, कामभोगों से विरवत हो. उत्कृष्ट 
चारित्र ओर तप तथा सर्वे श्रेप्ठ संघम का पालन कर, सिद्ध 
गति को प्राप्त हुए । ऐसा में कहता हूं ॥३४५॥ 

-:() तेरहवां अ्रध्यवन समाप्त ():- 


उसुयारिज्ध चोदहं अज्यायणां 


देवा भवित्ताण पुरे भवम्मि, केई चुया एगविमाणवासी । 
पुरे पुराणे उसुयारणामे, खाए समिद्धे सुरलोगरम्मे ॥१॥ 

॥॒ पूर्व भव में एक विमान में देवता होकर रहने वाले 
कुछ जीव, वहां से चवकर 'इपुकार' नगर में उत्पन्न हुए-जो 
प्राचीन, प्रसिद्ध और समृद्धिवन्त था-॥१॥ * ह 
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. सकम्मसेसेश पुराकएणं, कुलेसुदम्गेसु य ते पश्षया 
निव्विण्ण संसारभया जहाय, जिणिंदमणां सरणां पवन्ना ॥२॥ 
वे शेष रहे पूर्व कर्मों को भोगने के लिए उत्तम कुल 
में उत्पन्न हुए । फिर संसार के भय से निर्वेद पाकर जिनेन्द्र 
के मार्ग की शरण ली ॥२॥। 


पुमत्तमागम्म कुमार दो वि, पुरोहिओ तस्स जसा य पत्ती | 
विसालकितती य तहेसुयारो, रायत्थ देवी कमलावई य ॥३॥ 
रे वे छः जीव ये थे-विशाल कीतिवाला इषुकार राजा व 
उसकी कमलावती देवी, पुरोहित श्रौर उसकी यश्ञा पत्ती तथा 
दो पुरोहित कुमार हुए ॥३॥ 
जाईजरामच्चुभयाभिभूया, बहिं विहारामिनिविद्ठचित्ता । 
संसाारचक्कस्स विमोक्खणट्ठा, दढ़ण ते कामगुणे शिरत्ता ॥| 
जन्म जरा और मत्य से भयभीत, संसार से परे, मोक्ष 
के इच्छुक उन दोनों कुमारों ने जेत मुनियों को. देखकर संसार 
चक्र से मुक्त होने के लिए कामभोगों से विरक्‍्त हुए ॥॥४।॥ 


पियपुत्तगा दोन्नि वि माहशस्स, सक्रम्मसीलस्स पुरोहियस्स। 

>सरिच पोराणिय तत्थ जाई, तहा सुचिणण तबसंजम च॥ 
न्‌ च् ] ट 

ब्राह्मण के योग्य कर्म करनेवाले उस पुरोहित के 

दोनों प्रिय पुत्रों को जातिस्मरण ज्ञान हुआ । जिससे वे पूर्व 

भव में भली प्रकार पाले हुए तप संयम का स्मरण करने लगे। 


११० उत्तराध्ययस सूत्र 
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ते काममोगेसु असज्जमाणा, माणुस्सएस जे यावि दिव्या । 
मावखाशिकंखी अभिन्नायसइढहा, ताते उबागम्म इसे उदाहु ॥ 
वे देव ओर मनुष्य सम्बन्धी कामभोगों में आसकत 
होते हुए मोक्ष क्री इच्छा और धर्म की »द्धा वाले होकर अपने 
पिता के पास आकर यों कहने लगे ॥॥६॥। 
असासय दद् इस विहारं, वहुअंतराय न य दीदमाउं।, 
तम्हा गिहंसि न रई लग्मामो,आार्मतयामों चरिस्सामि मोणं ॥ 
यह जीवन अनित्य हु । आय थोड़ी और उसमें भी 
विघ्न बहुत हैं । इसलिए हमे गहवास में श्रानन्द नहीं हूँ । हमें 


का 


श्राज्ञा दीजिए, हम मनिवत्ति ग्रहण करेंगे ॥७छ॥। 


अह तायगो तत्थ मुर्णाण तेसि, तवम्स वाघायकर वयासी । 
इसे बय वेयविश्ों बर्यति, जहा न होइ असुयाण लोगो ॥ 
यह सुनकर उनका पिता, उन भावम्‌नियों के तप संयम 
में विध्त उत्पन्न करने वाले बचन, इस प्रकार कहने लगा- 
“वेदविद्‌ कहते हैँ कि पुत्र रहित मनृष्य की उत्तम गति नहीं 
होती ॥॥८॥। | 
अहिजख देए परिविस्त विप्पे, पुत्त परिट्वप्प गिहंसि जाया | 
भोचाण मोए सह इत्थियाहिं, आरणणगा होह मुणी पसत्था ॥| 


हे पुत्रों ! तुम वेदों को पढ़कर, ब्रह्म भोज कराकर 
झीर स्त्रियों से भोग भोगकर, अपने पुत्रों को गह-भार देने 
के बाद वनवासी उत्तम मुनि हो जाना ॥६॥। 
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«” सोयग्गिगा आयगुशिधणेणं, मोहाणिला पञ्रलणाहिएणं । 
संतत्तभाव॑ परितप्पमाणं, लालप्पमाणं बहुहा बहु च ॥१०॥ 


पुरोहिय तं. कमसो5णुणंत, निर्मतपयंत च सुए धरणोेणां। 
जहकर्म कामगुरणेहि चेव, कुमारगा ते पसमिक्ख वर्क ॥११॥ 
पुरोहित शोक से संतप्त एवं परितप्त हो गया । उसके 
बहिरात्म गुणरप ईधन में, मोह रूपी वायु से, शोक रूपा 
अग्नि अत्यन्त प्रज्दलित हो गई । वह पुत्रों को धर में ही रहने 
» का अनुनय विनय करता” हुआ धन तथा कामभोंग का 
.. निमन्‍्त्रण देने लगा। उससे कुमार इस प्रकार कहने लगे । १०, ११ 


वेया अहीया न हव॑ति ताणं, भत्ता दिया निति तम तमेरं | 
जाया य पृत्ता न हव॑ति ताणं, को णाम ते अणुमन्रेज्ज एयं ॥ 
पिताजी ! वेद पढ़ने से वे शरणभूत नहीं होते; 
पापियों को भोजन कराने से मेहान्‌ अन्धकरार में ले- जाते हैं 
और पुत्र भी शरण रूप नहीं होते, तब आपके, कथन को कंसे 
माना जाय ? ॥१४॥। 
खणमित्तसुक्खा बहुकालदुक्सा,पगामदुक्खा अणिगाम सो क्खा 
संधारमोक्खस्स विपक्खभूया,खाणी अणत्थाण उ कामभोगा | 
काम भोग, क्षण मात्र सुख और बहुत काल तक दुःख 
देने वाले हे | थोड़े सुख और महान्‌ दुःख ' वाले को सुखरूप 
कंसे कहा जाय ? ये काम भोग संसार वर्धक, मोक्ष विरोधी 
और प्रनर्थों की खान के समान ही हैं ॥१३॥ 


श्श्र ह उत्तराध्ययत सूत्र 
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परिव्ययंते अनियत्तकामे, अहो य राओ परितप्पमाणे। ? 

अन्नप्पमत्ते धणमेसमाणे, पप्पोत्ति मच्चे पुरिसि जरं च ॥ 

काम भागों से अनिवृत्त पुरुष, दिन रात परितप्त 
होता. हुआ परिभ्रमण करता है श्नौर स्वजनों के लिए दूषित 
प्रवृत्ति से घन संग्रह करता हुआ्ना जरा श्र मृत्यु को प्राप्त 
होता है ॥१४॥ की नि कम 

. “हम च मे अंत्यि हमे व नत्थि,इम च मे किच्च इमं अकिचच। 

5 ते एबमेव लालप्पमाणं, हरा हर॑ति सि कह पराएं॥रेशा 
' मेरे पास यह है और यह नहीं है, मेंने यह किया 
और यह करना है-इस प्रकार व्याकुल बने हुए पुरुष के प्राएों 
को काल हरण कर लेता है | ऐसी स्थिति में प्रमाद | कंसे 
किया जाय ? 
धर्ण पभ्ूय सह इत्थियाहिं, सबणा तहा कामग्रुणा पगामा । 
तब कए तप्पद जस्स लोगो, ते सब्बसाहीणमिहेव तुब्म ॥ 

: पुत्रों ! जिस घन ओर स्त्रियों के लिए लोग तप जपादि 
करते हैं, वे यहां बहुत हैं । स्वजनच और काम भोग के साधन 
भी पर्याप्त हैं | फिर संयम क्‍यों छेते हो ?॥१६॥। 
धणेण कि धम्मधुराहियारे, सयणेण वा क्ामशुणेहिं चेव । 
समणा भविस्सामु गुणोहथारी,बहिंविहारा अभिगम्म भिक्‍्ख॑ | .. 

पिताजी ! धर्माचरण में, धन स्वजन और काम भोगों 


का क्या श्रयाजन हैँ ! हम गृणवन्त श्रमण एवं सिक्ष बसकर 
अप्रतिवद्ध विहारी होंगे।। १७॥। - 


रे 


ग्र०-१४ ११३ 


8 वाया. ५ ५ “कक. # 9 “ग्यर-फ 9 +प्याइ. ४ 9 ““प्ययकक-- से क “2७०. € $ “अदा ७ # “ायक७४.. :अयदइक- (2 


जहा य अग्ग़ी अरणी असंठो, खीरे घय तेल्लमहा तिलेसु । 
एमेब जाया सरीरंसि सत्ता, संघुच्छई नासइ नावचिट्टे ॥१८॥ 
पुत्रों ! जिस प्रकार शअ्ररणि में अ्रग्ति, दूध सें घी श्रोर 
तिल में तेल दिखाई न देने पर भी संयोग से स्वतः उत्पन्त होते 
हे,उसी प्रकार शरीर में जीव स्वतः उत्पन्न होता हैं और शरीर 
नाश होते ही नष्ट हो जाता है, बाद में नहीं रहता । श्रर्थात्‌ 
आत्मा शरीर से भिन्‍न नहीं है, किन्तु शरीर और श्रात्मा एक 
हा हू !।१८।। 
नो इंदियग्गेज्क अमुत्तमावा, अमुत्तमावा विय होइ निच्चो । 
अज्कत्थहेड निययस्स बंधो,संसारहेड च बयंति बंध ॥१६॥ 
पिताजी ! यह आत्मा अमूर्त होने के कारण इन्द्रियों 
से ग्रहण . नहीं होती और अमूत होने से नित्य है । महापुरुषों 
ने कहा है कि आत्मा के मिथ्यात्वादि हेतु निश्चय ही बन्ध के 
कारण हैं और वन्धन हो संसार का हेतु है ॥१९॥ 
जहा वर्य ध्म्ममजाणमाणा, पार्व पुरा कम्ममकासि मोहा । 
ओरूब्ममाणा परिरक्‍्खयंत।, ते नेव श्रुज्जो वि समायरामों ॥ 
पिताजी ! मोहबश जोर धर्म को नहीं जानने से हुम 
आपके रोके रुक गये गौर पाप कर्म करते रहे, पद अब हम 
पुन: पाप सेवन नहीं करेंगे ॥२०॥॥ 


अब्भाहयम्मि लोगम्मि, सब्बओ परिवारिए | 
अमोहाहिं पढंतीहिं, गिहेसि न रह लगे ॥२१॥ 


१्श्ड उत्तराष्ययन सूत्र 
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यह लोक, सभी प्रकार से पीड़ित और घिरा हुआ्ना है। 
ग्रमोघ शस्त्र घाराएं पड़ रहो हैं | ऐसी अ्रवस्था में गृहवास 
में कुछ भी सुख नहीं है ॥२१॥ 
केण अब्माइओ लोगो, केश वा परिवारिओं। 
का पा अमोहा उत्ता, जाया चिंतावरों हु में ॥२२॥ 
पुत्रों ! लोक किससे पीड़ित है ? इसे किसने घेरा 
हैँ ? कौनसी शस्त्र घाराएँ पड़ रहो हैं ? में यह जानने के 
“लिए चिन्तित हूँ ॥२२॥ 
' सच्चुणाउ्ब्भाइओ लोगो, जराए परिवरारिओ । 
अमोहा रयणी दुत्ता, एवं ताय वियाणह ॥२३॥ 
पिताजी ! यह लोक मृत्यु से पीड़ित, जरा से घिरा 
हुआ है श्रोर रात दिन रूपी शभ्रमोष शस्त्रवारा से आयुष्य टूट 
रहा है, ऐसा समझना चाहिए ॥२३॥। 
जाजा बच्च रयणी, न सा पडिणियत्तई | 
अहम कुणमाणस्स, अफला जंति राइओ ॥२४॥ 
जो जो रात्रियाँ व्यतीत हो रही है, वे' वापिस लोटकर 
हीं आती। पाप करने वालों की रात्रियां निष्फल ही जाती हैं। 
जाजा पच्च३ रयणी, त सा पडिणियत्तई | 
धम्मं च छुणमाशश्स, सफला जंति राइओ ॥२५। 
जो जो रात्रियाँ वीत रही हैं, वे वापिस नहीं झाती । 
घर्मे करने वालों.की ये रात्रियाँ सफल ही होती हैं ॥२५॥ 
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एगओ संवसिता णां, दुहओ सम्मत्तसंजुया । 
पच्छा जाया गमिस्सामो, भिक्खमाणा कुले कुले ।२६। 
पुत्रों |! पहले श्रपत गृहवास में ही सम्यक्त्व के साथ 
श्रावक बनकर रहें | पीछे ग्रतगार बनकर विभिन्न कुलों में 
भिक्षाचरी करते हुए बिचरेंगे ॥२६।॥। 
जस्पत्थि मच्चुणा सकखे, जरस वत्थि पलायएां। 
जो जाणइ न मरिस्सामि, सो हु कंखे सुए सिया॥२७॥ 
ह पिताजी ! जिसकी मृत्यु से मित्रता हो, जिसमें मृत्यु 
से भागकर छूटने की शक्षित हो श्रथवा जो यह भी' जानता ही 
'कि "में नहीं मरूँगा,' वही मनुष्य, कल की इच्छा कर सकता हैं। 
अज्जेव धम्म॑ पडिबज्जयामो, जहिं पवन्ना ण पुणब्भवामो । _ 
अशागयं नेव य अत्थि किंचि, सद्भाखमं णे विण॒इत्त राग | 
संसार में ऐसी कोई भी वस्तु नहीं-जो इस आत्मा 
को पहले प्राप्त नहीं हुई हो । इसलिए हम भ्राज से हो उस साधु 
घम्में को हृदय से स्वीकार करेंगे, कि जिससे फिर जन्म ही नहीं 
लेना पड़े । राग छोड़कर श्रद्धा से साधु धर्म पालना ही' 
श्रेष्ठ हैं ॥२८॥। 


पहीशपृत्तस्स हु नत्थि वासो,वासिद्धि भिक्खायरियाह काली । 


साहाहि रुक्खो लहई समाहिं,छित्राहि साहाहि तमेव खाणु॥ 
अब पुरोहित, पत्नी से कहता हँ-है वाशिष्ठि ! जिम प्रकाद 
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दाखाओं से ही वक्ष की शोभा है | शांखाएँ कट जाने पर वह 
ठंठ कहलाता है । उसी प्रकार पुत्रों से रहित होकर मेरा घर 


'में रहनां व्यर्थ है । श्रव मेरे लिए भी भिक्षुक्र बनने का समय 
'आ गया हैं ॥२६॥ 


पंखाविहृणों व्य जहेह पक्खी,भिच्चव्विवृणों व्य रणे नरिंदो | 
विवन्नसारों वशिओ व्व पोण, पहीणपत्तों भि तहा अहं पि। 
जिस प्रकार बिना पंख़ का पक्षी, संग्राम में सेना रहित 


राजा भोौर जहाज में द्रव्य रहित व्यापारी दःखी होता हैँ, उसी 
प्रकार पुत्रों से रहित होकर में भी दुखी हो रहा हैँ ।३०।- 


सुरसंभिया कामगुणा इसमे ते, संपिडिया ऋगरसप्पश्या | 

: भजामु ता कामगुणे पगाम, पच्छा गमिस्सामु पहाणमंगां ॥ 
यद्या कहने लगा-प्रधाव रस वाल ये उत्तम काम भाग 

हमें पर्याप्त रूप से मिले हूं । हम इन्हें अ्रच्छी प्रकार से भोग- 

कर बाद म माक्ष माग मे जावंगे ॥३५ | 


भत्ता रसा भोह जहाइ णे बओओ, 
न जीवियद्धा पजह्ममि भोए | 
लाम॑ आला च सुह च दुक्खे, 
... स॑चिक्खमाणो घरिस्सामि मोणं ॥१२॥ 


ह प्रिये ! हम रेस भोग कर चक्रे । यवावस्था हमें छोड- 
रही हैं। भ्रव में स्वयं भोगों को छोड़ता हूँ | जीवन के लिए 
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नहीं. किन्तु लाभ अ्लाभ और सुख दुःख, इन सदर को समझ 
कर, मुनिपन स्वीकार करता हूँ ॥३२॥। 


मा हु तुमे सोयरियाण' संभरे, 
- जुणणों व हंसो पडिसोत्तगामी । 
भंजाहि भोगाई मए समाशं,.. 
: . हुक्खे खु भिक्खायरिया विहारो ॥३३॥ 
जिस प्रकार उल्टे पूर जानेवाला बूढ़ाहंस पछताता हैं, 
उसी प्रकार अपने संबंधियों और भोगों को स्मरण करके पीछे 
पछताना नहीं पड़े / इसलिए आप मेरे साथ भोग भोगों । 
क्योंकि भिक्षाचरी और अप्रतिवद्ध विहार बड़ा दुः:ख़दायक है ।. 
जहां थे भोई तणुय॑ शुयंगो,निम्भीयर्णि हिच्च पल्लेह झत्तो | 
एमेच्र जाया पयहंति भोण, ते ह॑ कहँ नाणुगमिस्समेकी || 
'भद्रे / जिस प्रकार साँप काँचली छोड़कर भाग जाता 
है, उसी प्रकार दोनों पुत्रं, काम भोगों को.छोड़कर जा रहे है 
ऐसो दक्शा में में अकेला क्‍यों 'रहूँ ?. क्‍यों व उसके साथ ही 
चला जारऊँ ॥॥३४॥ या 
छिंदित्त ज़ाल अबले व रोहिया, मच्छा जहा कामगुणे पहाय | 


.. घोरेबसीला तबसा उदारा, धीरा हु मिक्‍्खायरियं चरंति ॥ 
जिस प्रकार रोहित मच्छ, जीण जाल को, काटकर 
निकल जाता है, उसी प्रकार.ये पुत्र काम भोगों को छोड़कर 
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जा रहे हैं। जातिवन्त बल की तरह जो उदार एवं घीर पुरुष 
हैं, वे शिक्षाचरी को स्वीकार करते हैं ॥३५॥। 
| वहेव ठुंचा समहकमंता, 
तयाणि जालाणि दलित इंसा । 


पलेति धपुत्ता य पई य मज्क, 
ते ह॑ कह नाणुगमिस्समेका ॥३६।॥ 
जैसे क्रोंच पक्षी श्राक्राश में उड़ जाते हैं ओर जालों 
को काटकर हंस उड़ जाते हैं, उसी प्रकार मेरे पति झौर पुत्र 
भी जा रहे हैं, फिर में श्रकेली क्यों रहूँ | इनके साथ क्यों न 
जाऊँ ॥३६॥ 


पुरोहिय ते ससुय सदारं, सीच्चाउमिनिक्सम्म पहाय भोए। 
कुईुंबसाईं विउल्ुत्तम च, राये अभिकखे समवाय देवी ॥३७॥ 
पुरोहित श्रपनी स्त्री श्लौर पुत्रों के साथ भोगों को 
त्याग कर दीक्षित हो गये । उसको सम्पत्ति राजा छे रहा हैं । 
यह सुनकर राजरानी, राजा को वार बार समझातो हैं ॥३७॥ 
बंतासी पुरिसों राय, वे सो होह पसंसिओो । 
साहणेश परिच्दत्त, धर्ण आदाउमिच्छसि ॥३८॥ 
राजन्‌ ! वमन किये हुए पदार्थ को खानेवाला पुरुष, ' 
प्रशंसित नहीं होता। आप ब्राह्मण द्वारा छोड़े हुए घन हो हे 
अहण करते हैँ, यह बुरी बात है ॥३८॥ 
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संब्ब॑ जग जह तुहं, सब्बं वावि धर्श भवे । 
सब्द॑ पि ते अपज्जत्त, खेव ताणाय ते तब ॥३६॥ 
यह सारा जगत्‌ और समस्त धन तुम्हारा हो जाय, 


तो भी तुम्हारे लिए अ्रपर्याप्त है । यह घन तुम्हारी रक्षा नहीं 
कर सकेगा ॥३६॥ 


मरिहिसि राय जया तया वा, मणोरमे कामगुणे पहाय । 
एको हु धम्मी नरदेव ताणां, न विज्जई अन्नमिहेह किंचि ॥ 
नरेश ! जब कभी तुम मरोये, तब इन काम भोगों 
को अ्वव्य ही छोड़ना पड़ेगा। इस संसार में एक मात्र धर्म 
ही शरणरूप हैं । इसके सिवा कोई रक्षक नहीं है ॥॥४०।॥) 


नाई रमे पक्खिणि पंजरे वा, संताणछिन्ना चरिस्सामि मोर | 
अकिंचणा उज्जुकडा निरामिसा, परिग्गहारंभनियत्तदोसा ॥ 
राजन्‌ ! जिस प्रकार पिजरे में रही हुई पक्षिणी 
प्रसन्न नही रहती, उसी प्रकार में भी आनन्द नहीं मानती । 
में स्नेह को तोड़कर, आरम्भ॒ परिग्रह से विरत होकर और 
विषय वासना से रहित, सरल संयमी बनना चाहती हूँ ॥४१॥ 
दवग्गिणा जहा रणण, उज्फमाणेसु जंतुसु | 
अन्ने सत्ता पमोयंति, रागहोमवर्स गया ॥|४२॥ 
एवमेव वर्य मृटठा, काममोगेसु मरुच्छिया | 
उज़्कमाणं न बुब्कोमो, रागदोसग्गिणा जग॑ ॥४३॥ 
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जिस प्रकार जंगल में श्रग्ति लगने से जलते हुए जावा 
को देखकर, दूसरे जीव, राग द्वेप के वश हाकर प्रसन्न गैते हैं, 
उसी प्रकार काम भोगों में मूछित बनकर हम. मुख यह तहीं सम- ह 
भते कि यह संसार ही राग ह्वेष रूप श्रर्ति में जल रहा है ।. 


भोगे भोचा बमिचा य, लहुभूयविद्ारिणों ।' 
आमोयमाणा गच्छेति, दिया कामकमा शव ॥४४॥ 
जो विवेकी हैं वे भोगे हुए भोगों को त्याग कर, प्रसन्नता 
से प्रश्नजित होते हैं व पक्षी श्रोर वायु के समान लघुभूत होकर, 
अप्रतिबद्ध विहार करते हैं ॥४४॥। 


इसे य बद्धा फंदेति, सम हत्थज्जमागया | 
वय च सत्ता कामेसु, भविस्सामो जहा इमे ॥४५॥ 
हे झ्राये | प्राप्त कामभोगों में हम गृद्ध बने हुए 
ये काम भोग, श्रतेक उपाय करने पर भी स्थिर नहीं रहे। 
इसलिए जैसे भग॒ आदि ने इन्हें त्याग कर संयम लिया, बसे 
हम भी लेंगे ॥४५॥ 


सामिस कुलल दिस्स, बज्कमा्ण निरामिस। 
आमिस सब्वमुज्कितता, विहरिस्सामी निरामिसा ।४९। 
* एक पक्षी के मूह में मांस का टुकड़ा देखकर दूसरा 
उस पर भपटता है; किन्तु मांसका टुकड़ा छोड़ने-पर 'वह 
सुखी हो जाता है । उसी प्रकार में भी मांस के समाच समस्त 
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परिग्रह को छोड़कर, निरामिष होकर विचरूंगी ॥४६।॥ 


गिद्धोवमे उ नच्चा णां, कामे सं सारबढ़ढण | 
उरगो सुबण्णपासे व्य, संकमाणो तणु चरे ॥४७॥ 
गृद्ध पक्षी की उपमा को सुनकर और कामभोगों को 

संसार वृद्धि का कारण जानकर, उसी प्रकार त्याग दे, जैसे 
कि ग़रुड़ के सामने शंकित साँप धीरे घोरे निकल कर चला 
जाता हैं ॥॥४७॥। 

नागो व्व बंधएं छित्ता, अप्पणो वसहिं बए। 

एये पत्थे महाराय, उसुयारि त्ति में सुय ॥४८॥ 

' हे महाराज ! जैसे हाथी बन्धन को तोड़कर अपने 
स्थान को चला जाता हैं, वेसे यह आत्मा भी मोक्ष पाती ह । 
ऐसा मैंने ज्ञानियों से सुना है ॥४८॥ 


चहत्ता विउल्ते रज्ज, कामभोगे य दुच्चए | 
निव्विसया निरामिसा, निन्नेहा निप्परिग्गहा ॥४९॥ 
राजा ओर रानी, विपुल राज्य, दुर्जंय काम भोग और 
समस्त परिग्रह को छोड़कर, स्नेह रहित हो गये ॥॥४६॥ 
सम्म धम्मं वियाणित्ता, चिच्चा कामशुणे वरे। 
तब॑ पगिज्महक्खायं, घोरं घोरपरकमा ॥५०॥ 
उन्होंने सम्यग्‌ धर्मो को जानकर, काम गृणों के त्यागी 
बनकर, तीर्थड्ूर उपदेशित घोर तथव को स्वीकार किया और 
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घोर पराक्रम करने लगे ॥५०॥॥ ह 
एवं ते कमसो बुद्धा, सब्वे धम्मपरायणा | 
जस्मसच्छुभउच्यिग्गा, दुवखस्संतगवेसिणो |५१॥ 
इस प्रकार वे सव क्रमश: प्रतिबोध पाकर धर्म परायण 
हुए और जन्म मृत्यु के भय से उद्विग्त होकर दुःखों का नाश 
करने में लगे ॥१५॥ |. 
सासणे विगयमोहारं, पृच्चि भावण भाविया । 
अचिरेणेवः कालेणं, दुक्खस्संतगुबागया ॥४२॥ 
'वीतराग के झासन में पूर्व की (अनित्यादि) भावना 
से भावित हुए छहों जीव, 'थाड़े ही समय में सभी दुःखों से 
मुवत्त हो गये ॥५२॥ ै 
राया सह देवीए, माहणो थ्र पुरोहिओ | 
: माहणी दारगा चेब, सब्बे ते परिनिच्युदो । त्ति वेमि। 
राजा, रानी के साथ प्रोहित, त्राह्मपी और दोनों 
कुमार, ये सब जीव मोक्ष को प्राप्त हुए। ऐसा में कहता हूँ ५३ 
ह . 7: चौदहवां अ्रध्ययन समाप्त :--. 
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मोणं चरिस्सामि समिच पम्मं, 
सहिए उज्जुकड़े नियाणछिन्रे | 
संथव॑ जहिज अकामकामे, 

... अन्नायण्सी परिव्वश से भिक्‍्खू ॥१॥ 

« जिसने विचार पूर्वक मुनिवृत्ति अ्रंगीकार की, जो 
सम्यग्‌ दर्शनादि युक्त, सरल, निदान रहित, संसारियों के परि- 
चय का त्यागी, विषयों की अभिलाषासे रहित और अज्ञात कुलों 
की गोचरों करता हुश्ना विचरता है; वहो भिक्षु कहलाता है । 
राश्ोतर्य॑ चरेज्ञ लाढे, विरएं वेयवियायरक्खिए | 
पन्ने अभिभूय सव्बदंसी,जे कंम्हि वि ण मुच्छिए स मिक्‍खू | 

राग रहित होकर संयम में दुढ़ता पूर्वक विचरने वाला, 
अ्संयम से निवृत्त, झास्त्रज्ञ, आत्मरक्षक, बुद्धिमान, परीषह-जयी, 
समदर्शी श्र किसी भी वस्तु में मूर्च्छा नहीं करने वाला, भिक्षु 
कहलाता हैँ ॥२॥ 
अकोसवर्ह विद धीरे, मुणी चरे लाढे निच्रमायगुत्ते । 
अव्यग्गमणे असंपहिड्के, जे कसिणं अहियासए से मिक्‍खू ॥ 

कृठोर वचन और प्रहार को जो समभाव से सहे, सदा- 
चरण में प्रवृत्ति करे, सदा गआ्रात्म गुप्त रहे, मंन में हर्ष विषाद 
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नहीं लावे और संयम मार्ग में आने वाले कप्टों को समभाव से 
सहन करे वही भिक्षु कहलाता हैँ ॥३॥ 


पंत सयणासणां भदत्ता, सीठणह पिविहं व दंसमसगं। 
अच्बग्गमणे असंपरहिद्े, मे कसिएं अहियासए स॒ मिकक्‍खू ॥४॥ 
जो जी शय्या और ग्रासत के मिलने पर तथा शीत, 
उष्ण, डांस, मच्छर आदि श्रनेक प्रकार के परीषहों के उत्पन्न 
होने पर, कष्टों को समभाव से सहन करता हैँ, वही भिक्षु हैं 
नो सक्इमिच्छई न पूर्य, नो ये बंदणर्गं कुओ पसंस। 
से संजए सुब्बण तबस्सी, सहिए आयगवेसए ते भिदेखू ॥५॥ 
जो पूजा सत्कार नहीं चाहता और वन्‍्दना प्रशंसा का 
इच्छुक भी नहों है, वह संयती, सुब्नती, तपस्दी, आत्म-गवेषी 
ओर सम्यगज्ञानी है,वह भिक्षू कहलाता है ॥५॥ 
जेण पुण जहाइ जीविय, मोह वा कसिएं नियच्छई | 
नरनारिं पजहे सया ववस्सी,च य कोऊहल उबेह स सिक्खू ॥ 
जिनकी संग्रति से संयमी जीवन का नाश और महा 
मोह का बन्ध होता है, ऐसे स्त्री पुरुषों की पंगति को जो 
तपस्वी, सदा के लिये छोड़ देता हैं ओर कुतूहल को प्राप्त 
नहीं होता, वही भिल्षु है ॥६॥ 
छिन्ने सरे मोममेतलिक्ख, सुभि्ं लब्खण दंद वत्थुविज्ञ । 
अंगवियार सरस्प विजय, जे विज्ञाहिं ण॒ जीवई से भिक्खू ॥ 


कर 
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हर छेदन विद्या, स्वर विद्या, भूकम्प, अंतरिक्ष, स्वप्न, 

लक्षण, दण्ड, वास्तु, अंगविचार और पशु पक्षियों की बोली 
जानना, इन विद्याओं से जो अपनी श्राजीविका नहीं करता- 
वही भिल्षु हैं ॥७॥ 


मंतं मूल विविहं विज्जचिते, वमण-विरेयण-धुूमणेत्त सिणाणं । 
आउर॑ सरणं तिगिच्छिय च, ते परितन्नाय परिव्वए स सिकखू || 
मन्त्र, जड़ी, बूंटी, विविध वंद्य प्रयोग, वमन, विरेचन, 
*. धूम्रयोग, आँख का अंजन, स्तान, आ्रातुरता, माता-पितादि का 
शरण और चिकित्सा, इन सबको जो ज्ञान से हेय जानकर 
छोड़ देते हैं, वे ही भिक्षु होते हैं ॥८॥। 
खत्तियगणउग्गरायपुत्ता,माहण भोद्य विविहय य सिप्पिणों । 
नो तेसि बयइ सिलोगएूय, ते परिन्नाय परिव्यए स मिक्खू || 
क्षत्रिय, मल्‍ल, उम्रकुल, राजपुत्र, ब्राह्मण, भोगिक और 
विविध प्रकार के शिल्पी, इन सब की जो प्रद्यंसा और पूजा नहीं 
करता और इनके कार्यो को सदोष जानकर त्याग देता है, वही ० ।६। 


गिहिणो जे पनच्वइएण दिद्वा, अपव्यइएण व संथुया हविज््जा । 
तेसि इहलोइयफलट्टा, जो संथर्व न करेइ स मिक्‍खू ॥१०॥ 
हक दीक्षा लेने के बाद या पहले जिन गृहस्थों को देखे हों, 
परिचय हुगझ्ना हो, उनके साथ इहलोकिक फल की प्राप्ति के 
लिए जो विशेष परिचय नहीं करता हो, वही भिक्षु हैं ॥॥१०॥॥ 
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सयणासणपाणभोयणं, विविहं खाइम-साइमे परेसि। 
अदए पडिसेहिए नियंद्ठे, जे तत्थ न पउस्सई से भिक्‍खू ॥ 
गहस्थ के यहां झाहार, पानी, शब्या, आसन तथा 
अनेक प्रकार के खादिम स्वादिम होते हुए भी वह नहीं दे 
ओर इन्कार करदे, तो भी उस पर दढ्वेंष नही करे, वही ० १५ 


ज॑ किचि आहारपाणग विविहे, खाइमसाइमे परेसि लड्ू । 
जो ते तिविहेण नाखुकंपे, मशवयकायसुसंबुड़े जे समिक्खू 
गृहस्थों के यहां से जो कुछ आहार पाती जौर अनेक 
प्रकार के खादिम स्वादिम प्राप्त करके जो बाल वद्धादि 
साधभ्रों पर अनकम्पा करता है 4 मन वचन और काया को 
वदय में रखता हु वही ॥१२॥ 
आयामग चेव जवोदर्श च, सीये सोवीरं व जबोदर्ग च। 
न हीलए पिंड वीरसं तु,पंतकुलाई परिव्वए स भिवख |१३॥ 
आसामण, जी का दलिया, ठण्डा आहार, कांजी का 
पानी, जो का पानी ओर नोरस श्राहारादि के मिलने पर जो 
निन्‍दा नही करता तथा प्रान्त कुल में गोचरी करता हैं, वही ० 
सददा विविह्य भर्वान्त लोए 
दिव्या माणुस्सगा तहा तिरिच्छा। 
सीमा भयश्ेेरा उराला, 
जो सोच्चा न विहिज्जई स मिकखू ॥१४॥ 
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लोक में देव मनुष्य और तिर्यच सम्बन्धी अमेंक प्रकार 
के महान्‌ भयोत्पादक शब्द होते हैं, उन्हें सुनकर जो विचलित 
नहीं होता वही भिक्षु है ॥१४॥। 
वाद विविहं समिच लोए,सहिए खेयाणुगए य कोवियप्पा | 
पन्ने अमिभूय सब्बदंसी, उवसंते अधिहेशए स भिक्‍खू ॥| 
लोक में प्रचलित अनेक प्रकार के वादों को जानकर 
जो चिद्वान साधु, अपने आत्महित में स्थिर रहकर संयम में 
दृढ़ रहता हैं श्रौर परीषहों को सहन करता हैँ तथा सब जीवों 
को अपने समान देखता हुआ उपशान्त रहकर, किसी को वाधक 
नहीं होता-वही भिक्षू हे ॥१५॥ 
असिप्पजीवी अगिहे अमित्ते, 
जिडंदिए संब्बओ उविप्पमुक्के | 
अगुक्कसाई लहुअप्पभवखी, 
चित्चा गिह एगचरे स भिक्‍खू | त्ति वेमि | 
अ्शिल्प जीवी, गृह रहित, मित्र ओर शन्रु से रहित, 
जितेन्द्रिय, सवेथा मुक्त, अ्रल्प कषायी, अल्पाहारी और परियग्रह 
त्यागी होकर एकाकी-राग हेष रहित विचरता हे वही 
 भिक्षु है ॥१६।॥ 
-पन्द्रहवाँ अध्ययन समाप्त- 
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बेसचेर समाहिदाण शान सोलसमं ' 
अज्ययणा 
सुय से आउस तेढां भगवयणा एश्सवर्खा्य | इृह खलु 
थेरेहिं भगव॑तेहिं दस बंभवेश्समाहिदाशा पतन्नत्ा, जे सिकखू 
सोचा निसम्म संजमबहुले संवरबहुसे समाहिबहुले गुत्ते 
गुत्तिदिए गुत्तबंभवगारी सवा अप्ययतते विहरेज्जा | 
हे आयुष्मान्‌ ! मेंने सुना है वही कहता हूँ, उन भग- 
वान्‌ ने इस प्रकार फरमाया कि-जिन ब्वासन में स्थविर 
भगवन्तों ने ब्रह्मचर्य समाधि के दस स्थाव बताये हैं, जिन्हें 
सुनकर, हृदय में घारण कर, संयम, संवर, और समाधि में 
बहुत ही दृढ़ होकर मन वचन और काया से गृप्त, गरप्तेन्द्रिय 
और गुप्त ब्रह्म चारी होवे श्लोर सर्देव श्रप्रमच रहकर विचरे। 
कयरे खलु ते थेरेहिं भगबंतेहिं दस वंशचेरसमाहि- 
ठाणा पतन्नत्ता, जे भिक्खू सोचा निसस्म संजमबहुसे संवर- 
चहुले समाहिबहुले गुत्ते मुत्तिदिण गुद्बंशयारी सया अ्रप्प- 
मत्ते विहरेज्जा ॥ 
प्रदन-स्थविर भगवत्तों ने ब्रह्मचर्यसमाधि के वे. दस 
समाधि स्थान कौनसे बताये हैं, जिन्हें सुनकर संयम, संवर 


: और समाधि में दूढ़,गुप्त, गृप्तेन्द्रिय, गृप्त-ब्रह्मचारी होकर 
श्रप्रमत्त विचरे ? 
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'इमे खलु ते थेरेदिं भगवंतेहिं दस बंभवेरसमाहिठाणा 

पन्न त,जे भिवखू सोचा निसम्म संजमवहले संवरब हुले समाहि- 
बहुले शुत्ते गुत्तिदिए गत्तरभयारी सेया अप्पमत्ते (विहर॑ज्जा|। 
उत्तर-स्थविर भंगवस्तों ने निश्चय से ब्रह्मंचय समाधि 

के दस स्थांन इंस प्रकार फरमाय हैं, जिन्हें सुनकर घारण० 


ही __विवित्ताई सयंशासणाई सेवित्ता हब से 
लिश्गंथें । नो. इत्थीपसुपंडगंसंसता३ सुयणासणा३ सेवित्ता 
हवह से निग्गंथे | ते कहमिति थे, आयरियाह । निर्गंथस्स 
खलु इत्थिपंसुपड गससत्ता३ समगगासणाइ . वभाशस्स बभ- 
यारिस्स बंभवेरे सका वा कखा वा विश्गिच्छा वा समुप्प- 
ज्जिज्जा, भेद- वा लमेज्जा, उम्माय वा पाउणिज्जा दीह- 
कालिय वा रोगायंके हंवेज्जा, केवलिपन्त्ताओ धम्माओ 
भंसेज्जा । तम्हा नो इत्थीपंसुपंडगसंसत्ताई सयणासराद 
सेवित्ताहवइ से निरगेथे ॥१॥ | 
जैसे कि-जो एकान्त शयन झ्ासतादि करता है वह 
भिग्नन्थ है । जो स्त्री,.प्रश्‌ आर नपंसक यक्‍त-स्थान का , सेवन 
नहीं करता, वह निग्नन्थ हाता है । प्रदन-ऐसा क्यों कहा : 
. आचार्य उत्तर देते हें कि-निश्चय ही स्त्री, पश् और नपूंसक 
यक्‍त शय्यां और आसनादि का सेवन करते वांले निग्नन्य ब्रह्म- 
चारी के ब्रह्माचये में शंका हाता है । भोगेच्छा जगती ह। ब्रह्म- 
चर्य के फल में सन्‍्देंह उत्पन्न होता हैं श्रथवा सेयम का भंग 
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श्रौर उन्‍्माद हो जाता हैं | दीघेकाल तक रहने वाला रोग 
होता हे । वह केवली प्ररूपित घर्म से भ्रप्ट हो जाता हैं । 
इसलिए निशचय ही निमग्न॑न्थों को स्त्री, पणु और नपुंसक युक्त 

शय्या श्रासनादि का सेवन नहीं करना चाहिए ॥१७। 
,», तो इत्थीणं कहं कहिता हवइ से निग्गंथे | त॑.कहमिति 
थे, आयरियाह । निग्गंथस्स खलु इत्थीणं कह कहेमाणस्स 
बंभयारिस्स बंभचेरे संका वा कंखा वा विदगिच्छा वा समुप्प- 
ज्ञिज्जा, भेद वा लंभेज्जा, उम्मायं वा पाउणिज्जा, दीह- 
कासिय वा रोगायंक हवेज्जा, केवलिपण्णत्ताओ धम्माओ 
भंसेजा.। तम्हा नो इत्थीणं कह कहेज्जा ॥२॥ . 
ु जो स्त्रियों की कथा नहीं करता वह निग्नेन्थ होता 
है । प्रशन-ऐसा क्‍यों कहा ?. आचार्य उत्तर देते हैं कि (पूर्वबत्‌ ) 
नो इत्थीहिं सद्धि सब्रिसेज्ञागए विहरित्ता हब से 
निम्गथे | ते कहमिति चे, आयरियाह | निग्गंथस्स खलु 
इत्थीहिं सद्धि सन्रिसेज्जागयस्स वंभयारिस्स बंभचेरे संका 
वा कंखा वा विदगिच्छा वा समुप्पज्जिज्जा, भेद॑ वा लभेज्जा, 
उम्मायं वा पाउणिज्जा, दीहकालियं वा रोगायके हवेज्जा, 
केवलिपन्नत्ताओं धम्माओ संसेज्जा | तम्हा खलु नो निःगंथे 

इत्थीहिं सद्धि सब्निसेज्ज़ागए विहरेज्जा ॥३॥ 
जो स्त्रियों के साथ एक आसन पर नहीं बँंठता है, वह 
नि््नन्ध कहलाता है । (शेष पूर्ववत्‌) ॥३॥! 
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नो ईल्थीएं इंदियाई मणोहराई मणोरमाई आलोइत्ता- 
निज्काइचा हवइ से निःगंथे । ते कहमिति चे, आयरियाद | 
निरगंथस्स खलु इत्यीणं इंदियाई मणोहराई मणोरमाई 
आलोण्माणस्स निज्कायमाणस्स बंभयारिस्स बंभचेरे संका 
वा कंखा वा विदगिच्छा वा समुप्पज्जिज्जा, भेद वा लभेज्जा, 
उभ्मायं वा पाउणिज्ञा, दीहकालिय वा रोगायंक हवेज्जा, 
केवलिपन्नत्ताओं धम्माओ मभंसेज्जा | तम्हा खलु नो निःगंथे 
इस्थीणं इंदियाई मणोहराई मणोरमाई आलोण्ड्जा निज्फा- 
एज्जा ॥४॥ | ु ह 
जो स्त्रियों की मनोहर सुन्दर इन्द्रियों को नहीं देखता, 
उनका चिन्तन नहीं करता, वह सिग्रेन्धथ कहलाता है....४॥ 

नो इत्थीणं कुडन्तरंसि वा दूसंतरंसि वा भित्तंतरंसि वा 
कूडयसद वा रुइयसद वा गीयसद वा हसियसद वा थणिय- 
सं वा कंद्यसई वा विलवियसदई वा सुणेत्ता हंवई से 
निःगंथे । त॑ कहमिति चे, आयरियांह । निरगंथसर्स खलु 
इत्थीणं कुडन्तरंसि वा दुसंदरंसि वा भित्तंतरंसि वा कूइयसई 
वा रुइयसद वा गीयसई वा हसियसदं वा थणियसई वा 
कंदियसद वा विलवियसई वा सुणेमाणस्स बेभयारिस्स बंभ- 
चेरे संका वा कंखा वा विहगिच्छा वा समुप्पज्जिज्जा, भेद वा 


लभेज्जा,उम्माय वा पाउणिज्जा, दीहकालिय वा रोगायक 
हवेज्जा केवलिपन्ताओ पम्माओ भैसेज््ञा । ठम्हा खलु नो 
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निरांथे इत्थीएं कुइन्तरंसि दा दसंतरंसि वा भिचंतरंसि वा 
कूहयसई वा रुईयसदई वा गीससद वा हसियसदं वा 
थूणियसहं वा विल्वियमद्द वा सुखेमाशे विहरेज्जा ॥५॥ 
जो ट्ट्टो की ओट से अथवा परे के पोछे से या भीत 
के अन्तर से, स्त्रियों के मघर शब्द, विरह, विलाप, गीत, हँेसा 
सिसकारी, प्रेमालाप आदि को नहीं सुनता हूँ, वह निर्ग्नन्थ 
कहलाता हैं.....।५॥ 
नो निग्गंये इत्थीणां पुव्बरय पुन्धक्ीलियं अणुस्रित्ता 
हवई से निग्गेथे | ते कहमिति थे, आयरियाह । निग्गंथस्स 
“ खलु इत्थीणं पुच्चरय पुन्यकीलिय अणुपरेमाणर्स बंभया- 
.रिस्त बंभचेरे संका वा कंखावा विशगिच्छा वा समुप्पज्जिज्ा 
भेद वा लभेज्जा, उम्प्रायं वा पाउशिष्जा, दीहकालिये वा 
रोगायंक हवेब्जा, केवलीपन्नताओ धम्माओ संसेज्जा। 
तम्हा नो इत्थीणं निग्गंथे पुन्यक्षीलियं अशुसरेज्जा ॥६॥ 
स्त्रियों के साथ पहले भोगे हुए भोग और की हुई क्रीड़ा, 
को जो स्मरण नहीं करता हे, वह निम्नेन्थ होता है....।।६॥! 


नो पणीय आहार आहारिता हवह से निमाये। 
ते कहमिति थे, आयरियाह | निग्गंधस्‍्स खल पणीयं 
आहार आहारेमाणस्स वंभयारिस्स वंगचेरे संका वा कंखा 
वा विदृगिच्छा वा समुप्पज्जिज्ञा, भेदं था. लभेज्जा , उम्माय॑ 


>> 


रु 


सजत>ज+ल 3 9+----++* 


छू००१६ 7 ह श्३रे 


9“प्स्शरण 5 है ०] २७ “यरकपदाक हैं. है. शक 3 कु “श्यकपक्रम- कि. 5 


ः वा पाउणिजा, दीहकालियं वा रोगायेक हवेज्जा, केंवलि- 
पत्नताओ धम्माओ मंसेज्जा | तम्हा नो निग्गंथे परणीय 
आहार आहारेजा,॥७॥ 
जो गरिष्ट भोजन नहीं करता, वह निर्रन्थ होता है. * 
नो अइमायाए पाणमोयणं आहारेता हवई से निरगंथे | 


शो 


ते कहमिति चे, आयरियाह । निः्गंथस्स खलु अइमायाए 
पाणमोयणं आइारेमाणस्स वेभयारिस्स वमचेरे संका वो 
कंखा वा विश्गिच्छा वा समुप्पज्जिज्जा, भेद वा * लभेज्जा, 
उम्माय वा पाउशिज्जा, दीहकालियं वा रोगायंक हवेज्जा, 
केवलिपलताओ धम्माओ भेसेज्जा, तम्हा खलु नो निःंथे . 
अइमायाए पाणभोयणं आहारेज्जा ॥८॥ रा 
जो प्रमाण से अधिक श्राहार पानी नहीं करता, वह 
निर्ग्नन्थ है...॥८॥। | ' 
नो विभूसाणुवादी हब से निम्गंये । त॑ कहमिति चे, 
आयरियाह । णिग्गंथस्स खलु विभूसावत्तिए विभूसियसरीरे 
इत्थी जणस्स अभिलसणिजे हवइ | तश्रो ' णंं इत्थिजणुणं 
अभिलसिजञमाणस्स वंभचेरे संका वा कंखा वा विदगिच्छा वा 
समुप्पज्जिज्जा,मेदं वा लभेज्जा, उम्मायं वा पाउणिज्जा,दीह- 
: क्ालिय वा रोगायंक हवेज्जा, केवलिपनताओ धम्माओं 
भंपेज्जा । तम्हा नो विभूसाणुवादी हविज्जा ॥६॥ 
जो शरीर की विभूषा नहीं करता, वह मिग्नेन्थ है ...६॥ 
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नो सहस्यर्सगंधफासाणुवादी हवइ से निग्गंथे | ते 
कहमिति थे, आयरियाह । निग्गेथस्स खल्लु सदरूबरसगंध- 
फासाणुवादिस्स वंसयारिस्स बंभचेरे संका वा कंखा वा.विई- 
गिच्छा वा समुप्पज्जिज्जा, भेद वा लभेज्जा, उम्मायं वा 
पाठणिज्जा,दीहकालिय वा रोगायक हवेज्जा,केवलिपन्नत्ताओ 
धम्माओं भसेज्जा । तम्हा खलु नो सदस्व॒स्सगंधफासाणुवादी 
हवेज्जा से निग्गंथे । दसमें वभचेरसमाहिठाणें हबइ ॥१०॥ 
हवंति य इत्थ सिलोगा । ते जहा- 
जो मनोज्ञ शब्द, रूप, रस, गंध और स्पर्श का सेवन 
नहीं करता, वह निर्नन्थ है....पह दसवां ब्रह्मचर्य समाधि 
स्थान हैं ॥१०॥ 
ज॑ विविच्तमणाइणुएं, रहिये इत्यिजणेण य | 
बंभचेरस्प रदखद्ा, आलय तु नितेवण ॥१॥ 
ब्रह्मचर्य की रक्षा के लिए साधु ऐसे ही स्थान का सेवन 
करे जो एकान्त श्रोर स्त्री आ्रादि से रहित हो । 
- मशपल्हायजणरणि, कामरागविवड्ढ॒णि | 
'बसचेररओ भिक्दू , थीकह तु विवज़्जए ॥२॥ 
ब्रह्मचयें में लीन भिक्षु, ऐसी स्वत्री-कथा का त्याग 


कर दे-जो मन में आल्हाद उपजानेंवालीं झौद काम राग 
बढ़ाने वाली हो ॥२॥। 


१२५ 
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, ,. सम च संथव थीहिं, संकद च-अभिवखर्ण । 
.... बमचेरओ मित्र , निच्चसो परिवज्जञण ॥३॥ 
ब्रह्मचये में प्रीति रखने वाला साध, स्त्रियां का परिचय 
गौर साथ बैठकर वार्तालाप करना सदा के लिए त्याग दे ॥३॥ 


आगपच्चेगसंठाणं, चारुक्लवियपेहिय | 
वेधचेररओ थीणं, चबखुगिज्क विवज्जएण ॥४॥ 
ब्रह्मचयें रत साधु स्त्रियों के अंग, प्रत्यंग, संस्थान 
और उनके मधुर भाषण के ढंग को विकारी दृष्टि से देखना 


त्याग दे ॥४॥ 
कूहय रुइये गीर्य, सिये थणियकंदिय । 


वभचेरओ थीएं, सोयगिज्क विवज्जए ॥५॥ 
मी साध, स्त्रियों के मीठे शब्द, प्रेम-रंदन, 


ब्रह्मचय प्र 
री, बिलाप आदि श्रात्रग्राह्म विषयों का 


. गाना, देसी सिसका 


सुनना त्याग देवे ॥५॥॥ 
हास॑ किई रई द॒प्प, स साबितासियाणिय । 


वेध्चेरस्थ्रो थीणां, णाणुचिते कयाई [व ॥६॥! 
ब्रह्मचय का साधक भरक्षु गहावस्था में स्त्रियों के साथ 
की हुई हँसी, ऋ्रोड़ा, भोजन और भागादि का स्मरण कंदा[प 
नहीं करे ॥६।॥। 
पशीय भचगाणं तु, खिप्प मयविवद्‌डरा | 
बंमचेररओ मिकख , निच्॒तों परिषज्जएण॥७॥ 


१३६ उत्तरा्यपन सुन्र 


#-*दक--0 ६ “प्यछ है 0 + पट एक 9 भय 0 ४ मा: १ ऐ-+ 27: &0*पश०००-७ 9“ मिप४क७-ऐ ही दिट299 % 


ब्रह्मचय प्रिय भिक्षु, शीघ्र ही मद बढ़ाने वाले ऐसे 
स्तिग्ध भोजनादि को सदा के लिये त्याग देवे ॥७॥। 
धम्मलड्ं मिय काले, जचत्थं परशिहाणर्द । 
नाउमत्त तु भंजेज्जा, बंभवेरओ सया ॥दा। 
बह्मचये पालक साधु, भिक्षा वेला में शुद्ध एपणा 
: द्वारा प्राप्त किया हुआ आहार, स्वस्क्नचित्त से, संबमयात्रा के 
- निर्वाह के लिए परिमित मात्रा में लेवे । प्रमाण से श्रधिक 
* आहार नहीं करे ॥5८॥ 
विभूर्स परिवज्जेज्जा, सरीरपरिमेड्श । 
बंभवेररओ भिद्खू , सिंगारत्ण वे धारए ॥९॥ 
ब्रह्मचर्यें-रत भिक्षु,शरीर की .विभूषा शोर शोभा बढ़ाता 
त्याग देवे तथा ख्ुंगार करने को कोई भी क्रिया नहीं करे । 
सद्दे रूवे य गंधे य, रसे फासे तहेव थ। 
पंचविहे कामगुणे, मिद्नतों परिषृज्जए॥१०॥| 
ेल्‍ शब्द, रूप, रस, गंध झोर स्पर्श इन पांच प्रकार के 
काम गुणों का सदा,के लिए त्याग करे ॥१०॥ 


आलओ थीजणाइणणो, धीकहा र सशोरमा । 
संथवों चेव नारीणं, तासि इंदियिदरिसर्ण ॥११॥ 
कूइये रुइय गीये, हासअुत्तासियाणि थ | 

पणीयं भत्तपाणं च, अहमाय परणमोयणं ॥१श॥ 
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... गलमभूसणमिई च, कामभोगा ये दुज्ज्या। :. 
नरस्सतेगवेंसिस्सं, विस तालउड जहां॥९३)॥ 


१-स्त्रियों से व्याप्त स्थान, २-स्त्रियों की मनोरम 
कथा हे >स्त्रियों से परिचय, ४ उनकी इंन्द्रियों का देखना, 

- थ उनके मीठें शब्द, रदन, गीत, हँसी भ्रादि सुनना, ६ पूरे 
भोगे हुए भोगों का स्मरण करेंता ७. गरिष्ट श्राहारादिं करना 

: ८ प्रधिक प्राहारपानी करना & शरीर की शोभा करना और 
१०-मनोज्ञ 'शब्दादि विषय: एवं दुर्जय काम भोग,. ये आत्म 


 जत्रेषी पुरुष के लिए तालउुट विष के समान है।११।१२। १३॥ . 
' : दुज्जए काममोंगे य नि्शो परिवज्जएण |... 
संकाठाणाणि सब्बाणि, वज्जेज्जा पशिहाणव ॥१४॥ 
एकाग्र मन रखने वाला ब्रह्मचारी; ढुजंय काम भोगों 
: को सदा के लिए त्याग देवे और सभी प्रकार के शंकास्पद 
स्थानों को छोड़ देवे ॥१४।। ,. मम हि 


धम्मांरामे चरे भिक्‍खू, घिं्म धम्मसारही । . 

- चस्मारमेंरण दंते, बेभचरसमाहिए:॥१४॥ 

_  धंर्मेझष बंगीचे में रमण करने वालां धर्मस्थ को 
चालक, पैयेवाने, इस्द्रियों का दमन करने वाला और ब्रह्मचर्य 
समाधि का धारक: साधु, संदेव धर्म रूप बगीचे में ही विचरण 
करें॥१५॥) न है 8 न ले 
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देवदाणवर्गंधत्वा, जक्खरक्खसकिनरा । 
बंभयारिं नमंसंति, दुकरं जे करंति त॑ ॥१६॥ 
जो दुष्कर व्रत का पालन करता है, उस ब्रह्मचारी को 
देव, दानव, गन्धर्ध, यक्ष, राक्षस और किन्नरादि नमस्कार 
करते हैं ॥१६॥। 
एम धम्मे धुवे निच्च, सासए जिशदेसिए | 
*  सिद्धा सिक्‍्मंति चाणेणं, सिज्किस्संति तहाबरे | त्तिवेमि 
यह-धर्म, ध्रुव, नित्य और शाइवत है। जिनेब्वर 
भगवान्‌ से उपदेशित है । इसका पालन करके अनेक जीच 
सिद्ध हुए हैं, सिद्ध होते हैं ओर भविष्य में भी सिद्ध होंगे। 
ऐसा में कहता हूँ ॥१७॥। 


३०. सोलहवाँ अध्ययन समाप्त 6्टद 
पावसमणिजं सत्तदहं अज्कायणां 


जे केइ उ पव्चइए नियंठे, धम्म॑ सुणित्ता विशओवबने | 
सदन लहिउ वोहिलाम, विहरेज्ज पच्छा य जहास॒ुहं तु ॥ 

कोई कोई तिग्रन्थ पहले घ॒र्मं सुनकर और विनय से युक्त 
'होकर दुलंभ धर्म में प्रश्नजित होते हैं, किन्तु .बाद में वे 
स्वच्छन्दता पुर्वक विचरने लग जाते हैं ॥१॥ 


झर०-१७ १३२९ 
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सेज्जा दढा पॉठरणॉमि भ्त्थि, उप्पज्जई भोत्त तहेव पार 
जाणामि जे बह आउसु त्ति, कि नाम काहामि सुणण भंते ॥। 
वे गुरु से कहते हें कि-भगवन्‌ ! मुझे दृढ़ आवास 
मिल गया, वस्त्र भी मेरे पास हैं, और भोजन पानी भी मिल 
जाता हे तथा जो हो रहा हैं उसे में जानता हूँ, तो फिर 
हे आयुष्यमान्‌ ! में श्रुत पढ़कर क्या करूँ ? ॥२॥ 
जे केई उ पव्चहुए, निदासीले पगामसों | 
भोच्ा पेच्चा सुहं सुबह, पावसमणे त्ति वुब्चई ।॥३॥ 
जो दीक्षित होकर बहुत निद्रालु हो जाता हैं, शोर 
खा पीकर सुख से सो जाता हैँ, वह पाप श्रमण कहलाता है। 
आयरियउबज्फाएहिं, सुर्य विणय च॑ गाहिए । 
ते चेव खिंसई बाले, पावंसमणे त्ति बुचई ॥४॥' 
जिन श्राचार्ये, उपाध्याय से श्रुत श्रौर विनय प्राप्त 
किया हैं: उन्हीं की निन्‍्दा करने वाला अज्ञांनी, पाप श्रमण 
कहलाता है ॥॥४॥। 
आयरियउबज्फायाणं, सम्मे न पडितप्पई। 
अप्पडिपूयए थद्धे, पावसमणे त्ति वुच्चई ॥श५॥ 
जो घमण्डी होकर आचार, उपाध्याय . की सुसेवा 


नही करता, ओर गृणीजनों की पूजा नहीं करता, वह पाप 
श्रमण कहाता हूँ ॥५॥ 
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संमइमाणों पाशाणिं, बीयाणि हरियाणि य । 
असंजए संजयमन्माणे, पावसमणे त्ति बुचचई ॥६॥. 
प्राणियों, वीज और हरी का मर्देन करने वाला ओर 
स्वयं असंयती होंकर भी अपने को संयती मानने बाला, पाप 
श्रमण कहाता हे. ॥६।। 
संथार फल पीढं, निसिज्ज पायकंबर्ल | 
अप्पमज्जियमारुहई, पावसमणे त्ति दुच्चई ॥७॥ 
जो तृणादि का बिछोना, पाट, आसन, स्वाध्याय भूमि, 
पाँव पोंछने का वस्त्र, इन्हें विना . पूंजें बंठता है-काम में लेता 
हैं, वह पाप श्रमण- कहलाता हूँ ॥७॥ 
दवदवस्स चरई, - पमत्ते -य अभिक्‍खणां | 
उन्नंधणे य चंडे य, पावसमणो त्ति घुचचई ॥८॥ 
जो शीघ्रता- पूर्व॑क-अयतना से चलता . हैँ, प्रमादो. 
होकर बालक आदि:को उलंघता हैं और क्ोधी है, वह ,पाप 
श्रमण कहलाता हैं ॥५॥। 


पडिलेहेइ पश्चत, अवउज्कर पायकंबल । : 
पडिलेहा अणाउत्ते, पावसमणे त्ति बुच्चई ॥६॥ . 
जो प्रतिलेखन में प्रमाद-करता है, पात्र और-कम्बलादि 
को इधर उधर विखेर रखता है श्रीर प्रतिलेखना. में उपयोग 
नहीं रखता वह पाप श्रमण कहलाता हैं ॥8॥ 
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पठिलेहेश पमत्ते, से किंचि हु खिसामिया । 
गुरु पारिभावए निन्च, पावसमणे त्ति बुच्चई ॥१०॥ 
जो प्रतिलेखना में प्रमाद करता है और विकथादि 
सुनने में मत लगाता है । और हमेशा. शिक्षादात। के सामने 
बोलता है, वह पाप श्रमण कहाता है ॥१०॥ 
बहुमाई पपहरी, थड्ढे लुद्धे अखिग्गहे । 
असंविभागी अवियत्ते, पावसमणे त्ति वृच्चई ॥११॥ 
अ्रति कपठटी, वाचाल, अभिमानी, लुब्ध, इन्द्रियों को 
खुली छोड़ने वाला,असंविभागीं और श्रप्नी तिकारी, पाप श्रमण०_ 
विव्ार्य च उदीरेइ, अधम्से अत्तपन्नहा । 
बुग्गहे कलहे रत्ते, पावसमणे त्ति वुच्चई ॥१२॥ 
शान्त हुए विवाद को पुनः जगाने वाला, सदाचार 
रहित, श्रात्मप्रज्ञा को नष्ट करने वाला, लड़ाई श्रोर बलेश 
करने वाला पाप० ॥॥१२॥ ु 
अधिरासणों कुक्कुइए, जत्थ तत्थ निसीयई। 
आसणम्मि अणाउचे, पावसमणे त्ति दुबई ॥१३॥ 
अस्थिर आसन वाला, कुचेष्ठा वाला, जहाँ कहीं भी 
बंठजानें वाला ओर आसनादि के विषय में अनपयोगी, पाप० 
ससरक्खपाए सुत्रई, सेज्ज न पढिलेहड । 
संथारए अणाउत्ते, पावसमणे त्ति बुच्चई ॥१४॥ 
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जो सचित्त रज से भरे हुए पैरों को बिना पूंजे हो 
सो जाता है, जो शय्या की प्रतिलेखना भी नहीं करता और 
संधारे के विषय में श्रनुषयोगी रहता है,वह पाप० ॥१४॥ 
दुद्धंदहीविगईओ, आहारेइ अभिक्‍खणां, | 
झरए ये तवीकम्से, पावसमण त्ति बुच्चह ॥१४॥ 
जो दूध, दही शोर विगयों का बार वार प्राहार 
करता हैं और जिसकी तप कम में प्रीति नहीं है, वह पाप० | 
अत्थंतम्मि य झ्रम्सि, आहारेह अभिषखणं | 
चोइओ पडिचोएड, पावसमण त्ति वुच्चई ॥१६॥ 
ये के अस्त होने तक बार बार खाता रहता हैं 
ओर ऐसा नहीं करने क्की शिक्षा देने वाले गरु के सामने 
बोलता है, वह पाप० ॥१६॥ 
आयरियपरिच्चाई, परपासंडसेवए। . 
गाणंगणिए दुब्भूए, पाव्रसमणे त्ति बुच्चई ॥१७। 
आचायें को छोड़कर पर पाखण्ड में जाने वाला और 
छः: छः: मास में गचछ बदलने वाला, निनन्‍्दनीय साध, पाप ० 
सये गेह॑ परिच्चज्ज, परगेहंसि बाबरे। 
निमित्तिण य बवहरई, पावसमंणे सि बुच्चई ॥१०॥ 
जो अपना घर छोड़कर साधु हुआ, फिर भी अन्य 


गृहस्थों के यहाँ रसलोलुप होकर ,फिरता है, ओर निमित्त 
बताकर, द्रव्योपार्जन करता, है, वह पाप श्रमण है ॥१८॥ 


| 


नहा+ ल्‍ 
कर | 
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सन्नाइपिंद जेमेह, नेच्छई सामुदाणिय। 
गिहिनिसेज च वाहेइ, पाव्रसमणे त्ति बुच्चई ॥१९॥ 
जो अपनी जातिवालों के आहार को ही भोगता हैं, 
किन्तु सामृदानिकी भिक्षा नहीं लेता ओर गृहस्थ की शब्या 
पर बेठता हैं वह पाप० ॥१६॥ 


एयारिसे पंचकुसील5संबु़े, रूबंधरे मुखिपव॒राण हेड्डिमे। 
अयसि लोए विसमेव गरहिए, न से इ॒ह नेव परत्थ लोए॥ . 
जो ऐसे पाँच प्रकार के कुशीलों (पादवंस्थ, उसच्न, 
कुशील, संसक्त श्रौर स्वच्छन्द) से यूक्तत, सेंवर से रहित और 
वेशघारी है, वह श्रेष्ठ मुनियों की अ्रपेक्षा नीच है। वह इस 
लोक में विष को तरह निन्‍्दनीय हैँ। उसका न तो यह लोक 
सुधरता है न परलोक ही ॥२०।... 
जे बज्जण एते सया उ दोसे, से सुब्बण होइ मुणीण मज्फे। 
अयंसि लोए अमय॑ व पूरए, आराहए लोगमिणं तहा पर ॥ 
जो मृनि, इन दोषों को सदा के लिए छोड़ देता हैं, 
वह मुनियों में सुत्रती होता हैं । वह इस लोक में श्रमृत के 
समान पूजनीय होकर इस लोक और परलोक की आराघता 
कर लेता है । | 
। -सतरहवाँ अव्ययन्त समाप्त- 


१४४ उत्तराष्ययन सूत्र 
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कंविल्ले नयरे राया, 5दिण्णवलबाहण । 
नामेणं संजए नाम, मिगव्य उवशिग्गए ॥१॥ 
कंपिलपुर का संजय नामवाला राजा, बहुतसी सेना 
श्लौर वाहनों से सज््जित होकर मृगया के लिये नगर के बाहर 
निकला ॥१॥ 
हयाणीए गयाणीए, रहाणीए तहेत्र य | 
पायताणीए महया, सब्बओी परिवारिए ॥२॥ 
मिए छुमिता हयगओ, कंपिल्लुज्जाण केसरे । 
भीए संते मिए तत्य, बहेह रसमझुच्छिए ॥३॥ 
वह घोड़े पर.सवार होकर, घोड़े, हाथी तथा रथों के 
समूह ओर पायदल-इन चार प्रकार की बड़ी सेना -से घिरा 
हुआ, कम्लिपुर के केसर उद्यान में पहुँचा श्रौर रस मूच्छित 
होकर हिरणों को क्षुभित करता हुआ, भयभीत ओर थके हुए 
मृगों को मारते लगा ॥२-३॥ 
अह वेसरम्मि उज़्जाणे, अणगारे तवोधणे | 
सज्कायज्फाण संजुत्ते, धम्मज्काणं क्रियायह ॥४१ 
उस केसर उद्यान में एक तपोधनी भ्रनगार, स्वाध्याय 
ओर ध्यान से यूकत होकर धर्मध्यान ध्याते थे ॥४॥ 
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' अप्फोवमंडबम्मि, झायई खवियासवे । 
तस्सागए मिगे पास, बहेई से नराहिवे ॥५॥ 
वे महात्मा आ्राश्रपों का क्षय करते हुए, वृक्ष लताओओं 
के मण्डप में ध्यान कर रहे थे । राजा ने उनके पास शआ्राये हुए 
मर्गों को मारा ॥५॥ 
अह आसगओ राया, खिप्पमागम्प सो. -तहिं। 
हुए मिए उ पासिता, अणगारं तत्थ पासई ॥ह॥ ' 
घोड़े पर चढ़ा हुआ राजा, शीघ्र ही वहाँ आया शरीर 
अपने मृगों को देखा, साथ ही श्रनगार को भी:देखा ॥६॥ 
अह राया तत्थ संसती, अणगारों मशाहओ । 
मए उ मंदपुण्णेणं, रसगिद्धेण घत्तणा ॥७॥ 
म॒न्ति को देखकर राजा भयभीत हुआ । वह सोचने 
लगा कि में रसलोलूप, हतभागी हूँ । मेंने मिरपराध जीवों को 
मारा और अनगार को भी दुखित किया ॥७॥ 
आसं विसजइत्ताएं, अणगारस्स सो निवो | ' 
विणएशण बंदए पाए, भगव एत्थ मे खमे ॥|८।| 
राजा घोड़े से नीचे उतरा श्रीर मुनिराज के चरणों 
में विनय पूर्वक नमस्कार करता हुआ कहने लगा-“हे भगवन्‌ ! 
““ मेरा अपराध क्षमा करें,, ॥८॥। 
अह मोणेण सो भगवं, अणगारे फ्ोणमस्सिए। 
रायाणं न पडिमंतेई, तओ रायां भयइओ ॥५९॥ 


श्टदू...' | ; उत्तरास्ययन सूत्र 
| 3200 ०००,७0०:७००४ 2 000७५ बचा 6 9“ चपापा७७- 8 8 “भ्श८क०- से कै “वा 5० यतत- हे % “परदका्+- ४ कक. 


मुनिराज,ध्याव में मर थे, इससे मौन रहे ओर राजा 
को कुछ भी उत्तर नहीं दिया | इससे राजा अझबिक भयभीत 
हुप्रा ॥६॥ 
संजओ अहमम्भीति, भगर बाहराहि मे । 
कुद्धे तेशण अणमगारे, दहेज नरकीडिओ ॥१०॥ 
हे भगवन्‌ ] में संजय राजा हूँ | आप मुझसे बोलिये, 
: क्योंकि कुद्ध हुआ अनगार, अपने तप तेज से कराड़ों मनुष्यों को 
भस्म कर सकता हैं। मुनिराज ध्यान पालकर बोले- ॥१०॥ 


अमओ पत्थिवा | तुब्से, अभयदाया भवाहि य | 
अणिचे जीउल्लोगस्मि, कि हिंसाए पसज्जसि ॥११॥ 
हे पाथिव ! तुझे अ्रभय है | अ्रव तू भी अभय दाता 
बन । इस नाशवरान सार म, जावा का हत्या मे कया बासतरत्त 
हो रहा है ॥११।॥ 


जया सब्दं  परिच्चज्ज, गंतव्यमवसस्स ते। 
अगिच्चे जीवलोग्रम्मि, कि रज्जम्मि पसज्जसि ॥१२॥ 
जब सब कुछ यहीं छोड़कर, कर्मो के वश होकर पर- 
लोक में जाना है, तो इस अनित्य संसार-और राज्य में क्‍यों 
लुब्ध हो रहा हैँ ॥१२॥ 
जीविय चेत रूव॑ च, विज्जुसंपाय चंचल | 
जत्थ ते मज्कसि राय, पेच्चत्थ नावव्ज्कसे ॥२३॥ 
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राजन्‌ ! तुझे परलोक का बोघ नहीं है । अरे तू जिस 
पर मोहित हों रहा है, वह भोगमय जीवन ओर रूप बिजली 
के चमत्कार की तरह चजड्चल हैं, नाशवान्‌ हैँ ॥१३॥ 


दाराशि य सुया चेव, मित्ता य तह. बंधवा । 
जीवंतमणुजीबंति, मय नाणुव्बयंत्ति य ॥१४॥ 
राजन्‌ ! स्त्री, पुत्र, मित्र ओर बान्धच, जीते जागते 
हुए के ही साथी हैं । मरने पर ये कोई साथ नहीं चलते ।१४। 
नीहरंति मय॑ पुत्ता, पितरं परमदुक्खिया । 
पितरो वि तहा पृत्ते, बंधू रायः तव॑ चरे ॥१५॥ 
राजन्‌ ! भरे हुए पिर्ता को पुत्र अत्यन्त: दुःखी होकर 
निक्राल देता है, इसी प्रकार पुत्र के' मरने पर पिता, बच्धु के 
मरने पर भाई, 'मुर्दे को तिकाल-देता. है'।. इसलिए ,तुझे तप 
का ही आचरण करना चाहिये ॥१४५॥ 
तओ  तेणज़िए दव्वे, दारे य परिरक्खिए |: 
कीलंति5न्न नरा राय, हड्ठतुड्ठमलेकिया ॥१६॥ 
मरने के बाद उसके उपार्जन किये हुए घत का और 
रक्षा की हुई स्त्रियों का, दूसरे हष्ट पुष्ट और विभषित जन 
उपभ्रोग करते हैं ॥१ 
तेणावि ज़ञ कय कम्से, सुह था जह वा दुह । 
फम्बुणा तेण संजुत्तो, गच्छट उ परं भर ॥१७॥ 


श्थ्ध उत्तराध्ययन सूत्र 
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मतात्मा, उन शुभ फल दाता या दुःखप्नद कर्मों को 
साथ लेकर परभव में जाता है, जिनका उपारजव उसने अपने 
जीवन में किया हैं ॥१७॥। 


सोऊण तस्स सो धम्मं, अणगारस्स अंतिए | 
महया संवेगनिव्वैद, समावज्नो नराहिबों ॥१८॥ 
उन मुनिराज से धर्म सुनकर वह नराधिपति, महान्‌ 
संवेग और निर्वेद को प्राप्त हुआ ॥१5॥। 
संजओ चहुउं रज्ज, निक्खतो जिशसासशो 
गदभालिस्स भगवओ, अणगारस्स अंतिए ॥१६॥ 
, » संयति राजा, राज्य को छोड़कर, भगवान गर्देभाली 
प्रनगार के पास जिन शासन में दीक्षित हो गया .१६॥ 
चित्चा रई पव्यइए, खत्तिए परिभासइ | 
जहा ते दीसई रूबे, पसन्ने ते तहा मणो ॥२०॥ 
राष्ट्र का त्याग कर प्रव्नजित हुए क्षत्रिय-राजपि ने 
संजय राजबि से कहा कि ज॑सा आपका रूप सुन्दर है, धंसा 
ही आ्रपका मन भी प्रसन्न है। उन्होंने पूछा- ॥॥२०॥ 
कि नामे कि गोत्त, कस्सट्राए व माहणे | 
कह पढियरसि बुद्धे, कई विशीए सि वृच्चसि ॥२१॥ 
प्रश्व-भ्रापका वाम क्‍या हैँ ? गोत्र क्‍या है? 
आप किस लिये माहन हुए ? झाप गुरुजनों की सेवा 
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(-व्याक. ७ "पाकर $ “व्यय. 9 ““प्यादकक-- थे 8 ““प्याकक-- ४ # “यश. $ “अरदइक- ९ +““व्यातफ--क, 9 “पाक 


किस प्रकार करते हैं ”? और क्रिस प्रकार विनयवान्‌ 
कहलाते हैं ? ॥२११। 
संजओ नाम नामेणं, तहा गोत्तेण गोयमो । 
. गदसाली ममायरिया, विज्ञाचरणपारगा ॥२२॥ 
' उत्तर-स्ंजय मेरा नाम और गौतम गोत्र है । ग्दभाली 
मेरे आचार्य हें-जो विद्या शोर चारित्र के पारगामी हैं ॥२२॥। 


किरिये अकिरिय विशय, अन्नाणं च महामुणी | 
एएहिं चउहिं ठाणेहिं, मेयन्न कि परभासह ॥२३॥ 
है महामृन्रि ! क्रियाचाद, श्रक्रियाद, विनयवाद .भौर 
ग्रज्ञानवाद, इन चारवादों में रहकर वे वादी वया,ब.लते हैं ? 
प्र्थात्‌ वे एकान्त प्ररूपणा करते हैं ॥२३॥| 
ह्‌इ पाउकरे बुद्े, नायए परिणिव्वुए | 
विज्जाचरणसंपन्ने, सच्चे सच्चपरकमे ॥२४॥ 
विद्या और चारित्र सम्बन्न, सत्यवादी, सत्य पराक्रम 
वाले और परिनिवृत्त सर्वज्ञष ऐसे भ० महाबोर ने इन बादों का 
कथन किया हैं ।।२४।॥। 


पढ॑ति नरए घोरे, जे नरा पावकारिशों | 
दिव्य॑ च गई गच्छेति, चरितता धम्ममारिय ॥२५॥ 


पाप कर्म करने वाले घोर नरक में पड़ते हैं ओर ग्रार्य 
भर्म का श्रानरण करने वाले दिव्य गति में जाते हैं ॥२४॥ 


१५० उत्तराधष्ययन सूत्र 
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सायावुइयमेये तु झुमा मामा नित्थिया । 
संजममाणो वि अहं, वसासि इरियामि य ॥२६॥ 


वे बादी माया पूर्वक बोलते हैं । इसलिए उनकी वाणी 
मिथ्या एवं निरथ्थक हैँ । उनके मिथ्या कथन को सुनकर. भी 
में संगम में स्थि) हूँ और यतनापूर्वक चलता हूं ॥२६॥। 
सब्बे ते बिहया मज्झ, मिलछादिद्दी अशारिया | 
विज्जमाणों परे लोए, सम्मे जाशासि अप्पर्ग ॥२७॥ 
मेने उन सब वादों को जात लिया हूँ | वे सब मिथ्या 


दृष्टि और अनाये हैं। में परलोक ओर श्ात्मा की विद्यमानता 
सम्यक्‌ प्रकार से जावता हूँ ॥२७॥ 


हमासि, महापाणे, जुहम परिससओवबमे 
जा सा पाली महापांली, दिव्या वरिसतओवसे ॥२८॥ 
में महाप्राण विमान में चूतिमान्‌ देव था ।. यहाँ को सो 
वर्ष की पूर्णायु के समात, वहाँ देवों की पल्योपम, सागरोपम, 
जैसी मेरी वर्ष शतोपम आय थी ॥२८।॥ 
से चुए बंभलोगाओ, माणुस भवमागए। 
आप्पणो: य' परेसि थे, आउं जाणे जहा तदा ॥२६॥| 


ब्रहालोक से च्यवकर भे-मनण्य भव में आया | अब 
में अपनी और दूसरों की श्रायु को ययातथ्य जानता हूँ ॥२६॥ 


भ्र०-१६ ह ॥$ १४१ 
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नाणारुई च छंद च, परिवजेज्ज संजए | 
अशणइा जे य संव्यत्था, इेइ विज्ञामंणुसंचरे ॥३०॥ 
क्षत्रिय राजवि ने कष्टा-साध, विविध प्रकार की रुचि 
' और अभिप्राय तथा समस्त भ्रनर्थों का सर्वथा त्याग कर दे। 
ओर सम्यगज्ञात पूर्वक संयम पाले ॥३०॥। 
पडिकमामि पसिणाणं, परमंतेहि वा पुणो | 
अहो उद्ठिए अहोरायं, इड्ट विज्जा तब चरे ॥३१॥ 
में सावद्य प्रश्नों श्रोर गह॒कायों से निवुत्त हो गया हूं। 
विद्वानों को इस प्रकार तपाचरण करना चाहिए ॥३१॥ 
ज॑ च मे पुच्छसि काले, सम्म॑ सुद्भेण चेयसा। 
ताई पाउकरे बुड्धे, ते नाणं जिशेसासणे ॥३२॥ 
हे मुनि ! श्राप मुझ से शुद्ध चित्त से सम्यक्‌ प्रइन 
पूछो । ऐसा ज्ञान जिन शासन में विद्यमान हैँ, जो सर्वज्ञों का 
कहा हुग्ना है ॥३२॥ 
किरियं च रोयए धीरे, अकिरिय परिवज्ञण | 
दिद्विए दिद्ठिसंपने, धम्म चंरसुं ' दुच्चर ॥३११॥ 
घीर पुरुष को चाहिंए कि क्रिया में विश्वास करे और 
ग्क्रिया को त्याग दे और दृष्टि से सम्य्गृदृष्टि सम्पन्न होकर 
दुष्कर धर्म का आचरण करें ॥३३॥ 
एवं पुएणपयय सोच्चा, अत्थधम्मोवसोहियं | 
भरहों वि भारहं वास, चित्रा कामाइ पव्यए ॥३४॥ 


१५२५ उत्तराध्ययन सूत्र 
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हम मोक्ष रूप अर्थ के देसे वाले धर्म से शामित पुण्य 
पदों को सुनकर “भरत चक्रवता . व भारतवप और काम भागों 
.को छोड़कर दीक्षा ली ॥३४।॥ हु 


समरो वि सागरंत,' भरहवास नराहिवों । 
इस्सरिय केवर्ल हिच्चा, दयाद परिनिव्युडे ॥२४॥ 
'सगर चक्रवर्ती ने सागर पयेन्त, भारतवर्ष और ऐश्वर्य 
को छोड़कर दया से (संयम पालकर ) मुक्त हुए ॥३५॥ 


चज्ता भारह वासं, चकबड्ठी महड़्िओं। 
पव्वज्जमब्भुवगओ, मधर्व नाम महाजसी ॥३६॥ 
महान्‌ यशस्वी झऔर महान्‌ ऋद्धिशाली '(मघवा नाम 
के चक्रवर्ती ने भारतवर्ष को त्याग छर दीक्षा श्रंगीकार की । 
सणंकुमारों मणुस्सिंदों, चक्षद्टी महद्िओं। 
पृत्त रज्जे ठवेऊणं, सो वि राया तव॑ चरे ॥३२७:। 
महा ऋद्धिशाली 'सनत्कुमार' चक्रवर्ती नरेन्द्र ने अपने 
पुत्र को राज्य पर स्थापित कर, प्रव्॒जा लेकर तपाचरण किया। 
चइता भारह वासं, चकव्ठी महडिडओं। 
संती संतिकरे लोए, पत्तो गइमणुत्तरं ॥रेंण। 
महा ऋद्धिमान्‌ लोक झें शान्ति के करते वाले 


शातन्तिनाथ' चक्रवर्ती ने भारतवर्ष को त्याग कर मोक्ष आप्त 
किया ॥३५॥ 
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इक्खागरायबसभो, कुंधू नाम नरीसरो। 
विक्लायकिती भगद, पत्तो गहमणुत्तरं ॥३९॥ 

इक्ष्वाकु वंश के राजाओं में श्रेष्ठ प्रौर विख्यात कीति' 
वाले भगवान्‌ 'कुन्थुनाथ नरेश्वेर ने मोक्ष गति प्राप्त की । 
सागरंत चहत्ताएं, भरहं नरबरीसरो। 
अरो य अरये पत्तों, पत्तो गइमणुत्तरं ॥४०॥ 
समुद्र पर्यन्त भारतवर्ष को त्याग कर 'अर' नाम्र के 
नरेन्द्र ने, कमंरज को उड़ाकर मोक्ष प्राप्त की ॥४०॥॥ 
चश्त्ता भारह वास, चक्दट्टी महिड़िओं । 
चइत्ता उत्तमे भोए, महापउसे तब चरे ॥४१॥ 


महा समृद्धिमान्‌ 'महापक्ष' नाम के चत्रवर्ती ने भारत 
वर्ष ओर उत्तम भोगों का त्याग कर तप अंगीकार किया ४१। 


5६ 


एगंच्छत्त पसाहिचा, महिं माणनिम्नदणो। 
हरिसेणो मणुस्पिंदो, पत्तों गइमगुत्तरं ॥४२॥ 
शत्रश्नों के मान का मर्दत करके पृथ्वी पर एक छत्र 
राज्य करने वाले नरेन्द्र 'हरिष्रेण' चक्रवर्ती ने दीक्षा लेकर 
मोक्ष प्राप्त किया ॥॥४२॥। धो 
अन्विश्री रायसहस्सेहिं, सुपरिच्चाई दम -चरे। 
' जयनामी जिणक्खाये, पत्तो गडमखुत्तरं ॥॥३१॥ 


रेशड उत्तराध्ययन सूत्र 
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हजारों राजाप्रों के साथ 'जय' नाम के नरेन्द्र ने भोगों 
का त्याग किया श्रौर जिन प्रणीत तप संयम का सेवन कर 
मोक्ष पाये ॥४३॥। 
दसणणरज्ज मुदियं, चइत्ताणं मुणी चरे। 
दसण्णभद्दो निम्खेतो, सकक्‍खे सकेण चोइओ ॥४४॥ 
साक्षात्‌ इन्द्र से प्रेरित हुझ्ना 'द्ाएंभद्र' राजा, समृद्ध 
दगार्ण देश का त्याग कर, मुनि होकेर तपाचरण क्रिया ।॥४४। 
नमी नमेह अप्पाणं, सक्‍खें सकेण चोइओ | 
चइऊण गेह बहदेही, सामणणे पज्जुबद्विओों ॥४५॥ 
साक्षात्‌ इन्द्र से प्रेरित हुए 'नमिराज' ने अपनी झ्रात्मा 
को विनम्र बनाया ओर विदेह देश तथा घर को छोड़कर 
संयम अंगीकार किया ॥४५॥ 
करकंडू कलिंगेसु, पंचालेसु य दुम्मुहो । 
नमी राया विदेहेस, गंधारेसु य नगगई ॥४६॥ 
कलिग देश में 'करकंडू', पाझचाल देश, में 'दुर्मख,' 
विदेह देश में 'नमिराज' और गान्धार देश में 'निग्गई' राजा 
हुआ । ४६॥ 
एए नरिंदबसभा, निक्‍खेता जिणसासणे | 
पुत्ते रज्जे ठवेऊएं, सामणणे पज्जुबद्धिया ॥४७॥ 
' राजाओं में वृषभ के समान श्रेष्ठ, ये सब राजा अपने 


ग्०-१ै८ श्श्ण 
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पुत्रों को राज्य पर स्थापित कर, जिन शासन मे दीक्षित हुए 
और श्रमण वत्ति का पालन किया ॥४७॥! 


सोवीररायवसभो, चहचा्ण मुणी चरे। 
उदायणो पनब्वइआ, पत्तों गहमणुत्तर ॥४८॥ 
सौवीर देश के राजाओं में श्रेष्ठ 'डउदायन राजा ने 
राज्य छोड़ कर दीक्षा ली, ओर संयम पाल कर माक्ष पाया ।, 
तहेव कासिराया वि, सेओ सच्चपरकमे । 
कामभोगे परिचज्ज, पहणे कम्ममहावर्ण ॥४६॥ 
इसी प्रकार काशी राज ने काम भागा को छोड़ कर, 
श्रेष्ठ सत्य एवं संबम में पराक्रम करके कम रूप महावन का 
जला दिया ॥४६॥ 
तहेव विज राया, अणड्टाकित्ति पच्चए | 
रज्ज तु गुशसमिद्ध, पयहित्त महाजसी ॥५०॥ 
इसी प्रकार निर्मेल कीतिवाले महायशस्वी “विजय 
राजा ने गुण समृद्ध राज्य को छोड़ कर दीक्षा ली ॥५०॥ 
तहेवुपगं तब किच्चा, अव्यक्खित्तेण चेयसा । 
महब्बलो रायरिसी, आदाय सिरसा सिरि ॥५१॥ 
'मसहावल' नाम के राजपि ने, एकाग्र मत से उम्र तप 
करके मोक्ष रूप लक्ष्मी को प्राप्त किया ॥५१॥ 
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कह धीरो अहेऊहिं, उम्मत्तो व्य महिं चरे । 
एए विसेसमादाय, रूरा दढपरकमा ॥५४२॥ 
जो धोर पुरुष हैं, वे कुह्देतुओं में पड़कर उन्मत्त की 
तरह पृथ्वी पद कैसे विचर सकते हैं ? श्रर्थात्‌-नहीं विचर 
सकते । पूर्वोक्त भरतादि महापुरुष, इसी विश्येपता को ग्रहण 
करके शूरवीर और दुंढ़ पराक्रमी हुए ॥५२॥। 
अच्चतनियाणखमा, सच्चा मे भासिया बई। . 
अतरिंसु तरंतेगे, तरिस्संति अणागया ॥५३॥ 
मुनिजी ! मेने वह वाणी कही है- जो कम॑ मल झोघने 
में अत्यन्त समर्थ है, इस वाणी को सुनकर भूतकाल में अनेक 
तिर गये, वत्तमान में तिर रहें हैं, और भविष्य में तिरेंगे । 
कहं धीरे अहेऊ॒हिं, अत्ताणं परियावसे | 
सव्वसंगविनिभ्पुक, सिद्ध भवह सनीरए ॥५४॥ 
ऐसा कौन धीर पुरुष हूँ जो कुहेतृश्नों को ग्रहण करके 
अपनी शभ्रात्मा का अहित करेगा ? अर्थात नहीं करेगा । बद्धि- 
मान्‌ वही हैँ जो सब प्रंकार के संगों से मुक्त होकर सिद्ध हो 
जाता है ॥५४॥ 


()-अठारहवाँ अध्ययन समाप्त- () 
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मियापुत्तीय एगूरवीसइमं अज्भयणंं 
सुग्गीवे नयरे रम्मे, काणणुज्जाणसोहिए। 
राया बलभद्दित्ति, मिया तस्सग्गमाहिसी ॥१॥ 
अनेक प्रकार के उपवरनों से सुशोभित और रमएणरीय 
ऐसे सुग्रीव नगर में बलभद्र नामक राजा था। उसके मृगा 
नाम की पटरानी थी ॥ १॥ 
तेसि पत्ते बलसिरी, मियापूत्ते त्ति विस्सुए | 
. अभ्मापिझण दहए, जुबराया- दमीसरे ॥२॥ 
उनके 'बलश्री' नाम का पुत्र था जो 'मृगापुत्र के माम 
से विख्यात था । वह युवराज, माता पिता का प्रिय और दुष्टों 
का दमन करने वाल[-दमीइवर था ॥:२॥। 


नंदणें सो उ पासाएं, कीलए सह इत्यथिहिं-। 
देवे दोगंदगी चेव, निश्च म्ुइयमाणसो ॥३॥ 
वह युवराज, नंदन वन के समान भवन में, स्त्रियों के 
साथ दांगुन्दक देव की तरह, सेव प्रसन्न चित्त रहने वाला था । 
मणिरयणकोटिमतले, पासायालोयशट्टिओ | 
आलोएड नगरस्स, चउकत्तियचच्चरे ॥४७॥ 
जिसके ग्रॉगन में मणि ओर रत्न जड़े हैं, ऐसे महल में 
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से वह युवराज नगर के तीन, चार और बहुत मार्मो वाले 
बाजार देख रहा था ॥४॥ 
अह तत्थ अइच्छेते, पासई समणसंजय्य । 
.. तवनियससंजमधरं, सीलडढ गुणआगर ॥५॥ 
यवराज ने एक श्रमण को-जो तप नियम और संयम 
को धारण करनेवाला, शीलवान श्रौर गएणों के भण्डार को वहाँ 
' जाते हुए देखा ॥9५॥। 
त॑ पेहई मियापुत्ते, ठिद्लीण अणिमिसाए उ | 
कहिमन्नेरिस रूब, दिंडृपुब्य॑मए पुरा ॥६१ 
मृगापुत्र उन मुन्ति को एक दृष्टि से देखने छगा | उसे 
विचार हुआ कि मेने इस प्रकार का रूप पहले कहीं देखा हूँ । 
साहुस्स दरिसणे तस्स, अज्फपसाणम्मि सोहणे । 
मोहंगयरस संतस्स, जाईसरणं समुप्पन्न ॥७॥ 
साधु के दर्शन निमिच एवं मोहनीय कर्म का क्षयोपदम 
होने से तथा आन्तरिक भावों की शुद्धि से, मृगापुत्र को जाति- 
स्मरण ज्ञान हुआ ॥७॥ 
देवशोगचुओ संतो, माणुस्स भवमागओ | 
सणिणिणाण समृप्पण्णे, जाई सरह पुराणय ॥८॥ 
सज्ञीज्ञान, उत्पन्न होने से, अपने पूर्व जन्म का स्मरण 


किया | उसे ज्ञात हुआ कि में देवलोक से च्यवकर मनष्य 
भव में आया हूँ ॥८॥ 
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जाईसरणे समुप्पन्ने, मियापुत्ते महिडिहिए | 
सरई पोराखियें जाई, सामणणं च पुरा करय्य ॥8॥ 
जातिस्मरण ज्ञान प्राप्त होने पर, महाऋद्धिवाले 
मगापुत्र, अपने पूर्व जन्म और उसमें पाले हुये संयम को याद 
करने लगे ॥६॥॥ 
विसएसु अरज्जतो, रज्जतो संजमम्मिय। 
अम्मापियरमुवागम्म, इमें वयणमब्बबी ॥१०॥ 
विषय भोगों में रंजित न होकर और संयम में प्रीति 
रखतें हुए मृगापुत्र, माता पिता के पास श्राकर इस “प्रकार 
कहने लगे ॥१०॥ 
सुयाणि में पंच महत्ययाणि,नंरणसु दुक्ख च तिरिक्खजोणिसु। 
निव्विणएणकामों मिं महएणबाओ, अखुज्ञाणह पम्वइस्सामि 
अम्मो ॥११॥ ह 
है माता ! मंने पाँच महांत्रतों को जान लिया है, और 
नरक तियंज्च में भागे हुए दुःखों को भी जान लिया हैं। में 
संसार समुद्र से निवृत्त होने का अभिलाषी हूँ। में दीक्षा लेना 
चाहता हूँ । म॒े आज्ञा दो ॥११॥ 
अम्म ताय मए भोगा, भत्ता विसफलोवमा । 
पच्छा कड॒यवित्रागा, अणुबंध दुह्यवहा ॥१२॥ 
है माता पिता ! मेने काम भोगों को भोग लिया। 
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ये विषफल के समान हैं । इनका परिणास शअ्रत्यन्त कटु और ' 
” दख दायकर हुं ॥१२॥। 
हम सरीरं अखिच्च, असुई अखुइससव । 
असासयावासमिण, दुच्खक्रेैसाण सायश ॥१३॥ 
यह शरीर अनित्य है, अपवित्र है, अशुचि से ही इसकी 
* उत्पत्ति हुई है । इसमें जीव का निवास भी भ्रशाइवत, हैं और 
यह दुःखों तथा क्लेशों का भाजन हैं ॥१३॥ 


असासए परीरम्मि, रई नोवलभामहं । 
पच्छा पुरा व चइयव्वे, फेणवुब्चुयसन्निभे ॥१४॥ 
पानी के बुलबुले के समान श्रशाइवत ' ऐसे शरीर: में' 


ह मुझे प्रीति नहीं है, क्योंकि यह तो पहले या पीछे छोड़ता ही 
पड़ेगा ॥१४॥ 


माणुसत्ते असारम्मि, वाहीरोगाण आखए | 
जरामरणघत्थम्मि, खर्ण पि न रमामह वश्श। 
व्याधि भोर रोगों के घर, तथा जन्म मरण से घिरे 


हुए, इस असार मनृष्य जन्म में में एक क्षण भर भी झानंद' 
नहीं मानता ॥१४५॥। 9७ 


जम्म दुक्ख जगा दुब्ख, रोगाणि मंरणाणि ये | ' 
अहों दुकंखो हु संसारो; जत्थे कीसंति जंतवी' ॥१६॥ 
जन्म दुःख रूप है, बुढ़ापा, रोग और मृत्यु, ये सभी 


्ष् 
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दु:ख दायक है, प्राइचर्य हैं कि यह सारा संसांर दुःख रूप है । 
इसमें जीव क्लेश पा रहे हैं ॥१६॥ 5 
खेत्त वत्थ हिरण च, पुत्तदारं च चंधवा | 
त्ताण इम देह, गंतव्वमबसस्स में ॥१७॥ 
क्षेत्र घर, सोता-चाँदी, पुत्र, स्त्री और बान्चव तथा 
इस द्रीर को भो छोड़कर म्‌भझे अवश्य जाना पड़ेगा ॥१७॥ 
जहा किंपागफलाणं, परिणामों न सुंदरो।.. 
एवं झुत्ताण भोगाणं, परिणामों न संदरो ॥१८॥ 
जिस प्रकार क्रिपाक फल खाने का परिणाम सुन्दर 
नहीं होता, उसी प्रकार भागे हुए मोगों का परिणाम भी सुन्दर 
नहीं होता हे ॥१४॥ _ 
अद्भाएं जो महंत तु, अपाहेज्जो पवज्जई | 
गच्छतों सो दही होड़, छुद्यतण्हाए पीडिओ ॥१६॥ 
जो मनृष्य, बिता पा्थय-भाता साथ लिये, लंबा सफर 
करता है, वह श्रागे जाकर भख प्यास से पीड़ित होकर द:खो 
होता हैँ ॥१९६॥ हे 
एवं धम्मं अक्राऊश, जो गउुछड़ परे भव । 
गच्छेतो सो दुही होइ, वाहीरोगेहिं पिडिशो ॥२०॥ 
इसी प्रकार घर्म नहीं करने वाला जीव, परभव में 
जाते हुए व्याधि ओर रोग से पीड़ित होकर दुःखी होता है । 


* १६२ उत्तराध्ययन सूत्र 
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अद्भाणं जो महंत तु, सपाहेज्ञी पवज्जई | 
गरुछंतो सो सुही होड़, छुद्दातणहाविवज्जिओ॥२१॥ 
जो मनुष्ये, पाथेय साथ लेकर लम्बा सफर करता हैं, 
बह मार्ग में भूख प्यास से रहित होकर सुखी होता हूँ ॥२१॥ 
एवं धम्म पि काऊंणे, जो गच्छट्ट पर भर्व । 
गच्छतो सो सही होइ, अप्यकम्से अवेयणें ||२२॥ 
इसी प्रकार जो धर्म पालन कर पर्भव में जाता हैं, 
बह अल्प कर्म ओर वेदना रहित होकर सुखी होता हूँ ॥२२॥ 
जहा गेह पंलसित्म्भि, तस्प गेहस्स जो पहू । 
सारमंदाणि नीणेइ, असार अबउज्कइ ॥२३॥ 
एवं लोए पत्चित्तम्मि, जराए मरणेश य । 
अप्पार्ण तारहस्पामि, तुब्भेहि अशुपन्निशों ॥ 
जिस प्रकार घर में आग लगजाने पर गृहस्वामी, 
मूल्यवान्‌ वस्तु को बाहर निक्नालता है और असार वस्तुग्रों 
को छोड़ देता है, उसी प्रकार जरा और मृत्यु से जलते हुए 
इस लाक में से आपको आज्ञा पाकर में अपनी आत्मा को 
तारूगा ।,२३-२४।। 
त॑ बेति अम्मापियरों, सामणणं पुत्त दुचचर । 
गुणाणं तु सहस्साई, धारेयव्वाई मिवखुणों ॥२५॥ 
माता पिता कहने लगे-हे पुत्र | साथु को हजारों गुण 
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धारण करने पड़ते हैं, इसलिये साधु धर्म का पालन दुष्कर है । 
समया सब्वभूएसु, सत्तमित्तेतु वा जगे। 
पाणाइवायविरई, जावज्ञीवाए दुकरं |[२६॥ 

: पुत्र ! शत्रु हो या मित्र, सभी प्राणियों पर जीवन , 
पर्यन्त समभाव रखना तथा हिंसा से निवृत्त होना दुष्कर है। 
निच्चकालप्पमत्तेरं, ._ मुसावायविवज्जणं | 
भावियव्व हिय॑ सच, निच्चाउत्तेण दुकरं ॥२७॥ 

सदा के लिए श्रप्रमत्त होकर झूठ का त्याग करना' 
और उपयोग पूर्वक हितकारी सत्य वचन बोलना दुष्कर है । 
दंतसोहणमाइस्स, अद॒त्तस्स विवज्जणं । 
अशणवज्जेसणिज्जस्स, गिएहणा अवि दुकरं ॥२८।॥ , 
बिना दिये तो दाँत साफ करने को तिनका क्री नहीं 
लेना और निवंद्य तथा एषणीय वस्तु हो लेना श्रति दुष्क़र है। 
विरई अबंमचेरस्स, कामभोग्रसन्नणा । 
उग्गं महत्वयं बम, धारेयच्व सुदुकरं ॥२६॥ 
काम भोग के रस को जानने वाले के लिए, मंथुन से 
निवृत्त होकर उम्र ब्रह्मच्य को धारणा करनों अति दुष्कर है । 
धरणधन्नपेसवम्गेसु,. परिग्गहविवज्जणं । 
सव्पारंभपरिच्चाओ, णिम्ममर्त सुदुकरं ॥३०॥ 
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सभी प्रकार के आरम्भ मन्यिट का भ्रीर घन घास्य 
तथा नौकर चाक रोका त्याग कर, निर्म मत्व होना महा कठिन हैं। 
चठच्चिहे वि आहारे, राधभायगवज्ञणा | 
सन्निहीसंचओ चेव, बज्जेयब्यी सुदुकर ॥३१॥ 
रात्रि में चारों आद्वार का त्याग करना श्रोर घृतादि 
के संचय का त्याग करना भ्रति कठिन है ॥३ £। 


हा तएहा ये सीठसणह, दंगमसगवेयणा। 
अक्ोसा दुक्ससेज्जा य, तशफासा हल्लमेव ये ॥३२॥ 
वालणा वज्जणा चेव, चहवंश्परीसदा । 
दुखख भिक्‍्खायरिया, जायणा ये अलाभमया ॥३३॥ 
क्षुघा, पिपासा, घीत, उप्ण डांस और मच्छरों से होने 
वाला कप्ट, आ्राक्रोश वचन, दुखद शय्या, प्राणादि स्पर्ण, मंल 
रोपह, ताड़ना, तर्जना, तथा बध बन्धन का परीपह,भिक्षाचर्या 
याचता ओर अलाभ इत्यादि परापहों का सहना अनि 
दुखकारी हैँ ॥३२-३३॥ 
काबोया जा इमा विची, केमलोओ य दारुणो । 
दुबख बंभव्यय घोर, धारेडे अमहप्पणों ॥३४॥ 
कापोत्त के समान दोपों से बचने 
लुंचन दुःखदायी है | जो महान्‌ आ्रात्मा नहीं 
ब्रह्मचय ब्रत्त का घारण करना अत्यन्त कि 


त्ति और -केश 
नंके लिए घोर 


गे 
है 3 
ने हू ॥३४ा। 
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सुहीइओ तुम पृत्ता, सुकुमालो सुमज्जिओ | 
न हुसी पश्नृ तुम पुत्ता, सामएणमणुपासिया ॥३४॥ « 
है पुत्र ! तू सुख भोगने योग्थ, सुकुमार ओर सदा 


>> ० ० 


अलंकृत रहने वाला है ।हे पुत्र! तू संयम पालने योग्य नहीं है 


[कप ७ दा ] जि 
जावज्जीयमविस्सामी, गुणाणं तु महब्भरो । 
8 ञ्व्‌ ० दुठ ॥+ हे 
गुरुओ लोहभारु व्व, जो पुत्ता ! होहइ दुव्बहों ॥रे१॥ * 
जिस प्रकार लोहे के बड़े भार को सदा उठाये रखना 
दुष्कर है, उसी प्रकार गुणों के महान्‌ भार को जीवन अर्गरत्त 
बिना विश्राम लिए, धारण क्रना बड़ा ही कठिन हैं ॥३६॥ 


आगासे गंगसोउ व्यू, पढिसोउ व्य दुत्तरो । 
बाहाहिं सागरो चेव, तरियव्वों गुणोदही ॥३७॥ 
जिस प्रकार आंकाश गंगा की धारा को तैरना ओोट़ 
प्रतिश्रोत-धारा के सामने तैरता कठिन है तथा भुजाओं से 
समुद्र पार करता कठिन है, उसी प्रकार गुणों के समुद्र को 
पार करना भी कठिन है ॥३७॥ | 


बालुयाकवलो चेव, निरस्साए उ संजमे | 
असिधारागमणं चेव, दुकरं चरिडे तवो ॥३८॥. 


रेत के कंवल,की तरह ,संयम नीरस है, ओर तलवार 
की घार के समानत्त तप का आचरण करता कठिन है ॥३०८॥ 


के ५ 
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अहीवेगंवदिद्वीए, चरिते पृ दुकरे 
जबा लोहमया चेव, चावेबव्या सुदृक्करें ॥३६॥ 
हे पुत्र ! सर्प की एकाग्र दृष्टि होती है, उसी प्रकार 
एकाग्र मन रखकर चारित्र पालना दुष्कर है और लोहे के चनों 
को चबाने के समान संयम पालना अत्यन्त हो कठिन हैँ 8 €। 
जहा अग्गिसिहय दिचा, पाउं होह सुदुक्‍्करा । 
तहा दुक॒कर करेउ जे, तारुएसे समणत्त्ं ॥9०॥ 
जिप्त प्रकार जलती हुई भ्रित शिखा को पीना महा 
दुष्कर है, उसी प्रकार तरुणवय में साधुपना पालना महा 
. दुष्कर हैं ॥४०॥। 
जहा दुबख भरेड जे, होड़ वायस्प छ्ोत्थली । 
तहा दुच्ख करेउ जे, कीवेएं समण॒त्तणं ॥४१॥ 
जिस प्रकार कपड़े की थैली को हवा से भरना कठिन 
हैं, उसी प्रकार कायरता से संयम पालना कठिन है ॥४१५ 
जहा तुलाए दोलेउं, दुक्करं मंदरों गिरी। 
हा निहुयनीसंक, इक्कर समशत्तण्ण ॥७२॥ 
जिस प्रकार मुमेरु पर्वत को तराजू से तोलना दुशक्‍्य 
-है, उसी प्रकार तिश्चल और शंका रहित होकर साधुता का 
पालन करता दुशकक्‍्य हैँ ।॥४२॥। 
जहा शुयाहि तरिड, दुक्कर रयणशायरों | 
तहा अणुपसंत्तेर्ण, दुक्कर दमसायरों ॥४३॥ 


०-१६ हु १६७ 
#“वयाद२७७-.$ “कक. 8 % ““्यक७...€ 8 “व. 8 5 ““प्याकक७»-. ४ & “यह. ६ % “कक. ७ $-पयक॥>०...$ 9 “+वयक७.. के 
+ ध्थु 


जिस प्रकार समुद्र को भुजाओं से तंरना दुष्कर हे, 
उसी प्रकार कषायों को उपज्ञान्त किये बिना, संयम रूप समुद्र 
को तैरना कठिन हैं ॥४३॥ 
भंज माणुस्सए भोगे, पंचलकखणए तुम । 
अत्तमोगी तओ जाया, पच्छा धम्मं चरिस्ससि ॥४४॥ 
हे पुत्र ! अ्रभी तुम शब्दादि पांच लक्षण वाले मनुष्य 
सम्बन्धी भोगों को भोगो । भक्त भोग़ी होने के बाद ही धर्म 
का पालन करना कड़ी... ह 
सो बेइ अम्मांपियरो, एवमेय जहा फुड । 
इहलोगे निष्पिवासरसं, नत्थि किंचि वि दुकरं ॥४४५। 
मृगापुत्र ने कहा-है माता पिता ! आपका कहना 
ठीक है, किन्तु इस लोक से निस्पृह्ठ बने हुए पुरुष के लिए कुछ 
भो दुष्कर नहीं हैं ॥॥४५॥। 
सारीरमाणसा चेव, वेषणाओ अणंतसो । 
मए सोढाओ भीमाओ, असई दृश्खभयाणि ये ।४६। 
मेने शारीरिक ओर मानसिक भयद्धूर वेदनाएँ श्रनन्‍्त 
बार सहन की और श्रनेक बार दुःख तथा भय का अनुभव किया। 
जरामरणकंतारे, चाउरंते भयागरे | 
मए सोढाशि भीमाणि, जम्माणि मरणाणि य ॥४७१ 
.. जन्म मरण रूपी चार गतिवाली भयद्भुर अटवी में, 
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ने जन्म मरण के भयंकर कप्ठों को सहन किये हैं ॥४७॥॥ 
जहा इह अगणी उण्हो, इतोंड्शंवगुणें तहिं। 
नरणसु वेबणा उण्दा, अस्साया वेहया मए ॥४८॥| 

यहाँ अ्रग्ति में जितनी उप्णतो हैं, उससे अनन्त गुणी 

उष्णता नरकों में हुँ । मेने उस कप्ठ दायक वेदना को सहन . 

किया हूँ ॥४८॥। | 

जहा हृह॑ इस सी, इत्तोष्णंंतंगुणो तहीं। 
नरएसु वेयणा सीया, अस्साया वेइया मए ॥४६॥ 
यहाँ जैसी गीत है, उससे अनन्त गण शीत -नरकों में 

हैँ । उस अ्रसाता वेदना को मंने सहन की हैं ४६? 

कंदंतो कंदु्कंभीसु, उद़ढपाओ अहोसिरो | 
हुयासणो जलेतम्मि, पक्ृपुन्वो अणंतसोी ॥५०॥ 
मुझ आाक्रतद करते हुए को कुन्दु करुम्भियों में ऊँचे पैर 
और नीचे सिर करके पहले भ्रनन्त बार पकाया गया ॥9०॥- 
मह।दवग्गिसंकासे, मरुस्मि वहरवालुए | | 
कलंबवालुयाए य, दड्ढपुष्दी अणांतसों ॥५१॥ 
.... महा दावारित के समान तथा मर देश की बालुका के 
समान वज्ञ बालुका में ओर कदम्ब नदी की वालुका में -मुफके 
अनन्त बार जलाया गया ॥५१॥ 


कि 
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रसंतो कंदर्कुमीसु, उडढ बद्धी अबंधवों । 


करवतकरकयाईहिं, छिन्नपुज्वो अणंतसो ॥४२॥ 
स्वजनों से रहित आक्रन्द करते हुए मुझे, कुन्दुकम्भी 


. में ऊँचा बाँधकर, करवत और कऋ्रकचों से पूर्वभवों में श्रतन्त- 


बार छेदत भेदत किया ।:५२॥। 


अइतिक्ख#ंटगाइण्णे, तंगे सिंवलिपायवे । ह 
खेविय पासबद्धेणं, कद्ढोकड्ढाहिं दुक्‍्करे ॥५३॥ 
अत्यन्त तीखे काँटो वाले ऊंचे शाल्मलि वक्ष पर मुझे 
बन्धन से बाँध दिया ओर काँटों पर इधर उधर खींचा । इस 
प्रकार कष्टों को सहन क्रिया ॥५३॥ 
महाज॑तेसु उच्छू वा, आरसंतो सुभेरवं । 
पीडिओ मि सकम्मेहिं, पावकम्मो अश्रणंतसों ॥४४॥ 
अपने अशुभ कर्मो के कारण मुझ पापकर्मी को, 
ग्रत्यन्त रोद्रता से महायन्त्रों में डालकर इक्षू की तरह पीला 
गया । ४४॥। 


कूबंतोी कोलसुशएहिं, सामेहिं सबसेहि य। 

पाडिओ फालिओ छिन्नो, विप्फुरंतो अणेगतो ॥५४५॥ 

ख, आकन्‍्द करते और इधर उधर भागते हुए मुझे, क॒त्तों 
ओर सुअरों रूपी श्याम और सबल प्रमाधामियों ने नीचे 
गिराया और फाड़ा तथा छेंदा ॥५५॥। 
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असीहि अयसिवंण्णेहिं, अल्लीहि पद्चिसेहि य। 
छिन्नो मिल्‍नो विमिन्‍तो य, उययणणो पवकम्ठ णा॥२६॥ 
में पाप कर्मों से नरक में उत्पन्न हुआ भर श्रलसी के 
- वर्ण जैसो तलवारों, भालों और पट्टिश शस्त्रों से छेदन भेदन 
ओर टुकड़े टुकड़े किया गया ॥५६॥ 
अबसो लोहरहे जुत्तो, जजते समिलाजुए । 
चोइशओ तुत्तजुत्तेहिं, रोक़्को वा जह पाडिओो ॥५७॥ 
मुझ परवश पड़े हुए को जलते हुए समिला यूत्त लोहे 
के रथ में जोता, फिर चाबुक और जोतों से मारकर हाँक़ा 
तथा रोज की तरह भूमि पर गिराया ॥५७॥ 
हुयासणे जलेतम्मि, चियासु महिसो वित्र | 
दुड़्ढ़ो पक्की ये अबसो, पावक्रम्मेहिं पाविओं ॥४८।॥ 
पाप कर्मो से परवश बने हुए मुझ पापी को, भ्रग्नि से 
जलती हुई चित्ताओं में, भंसे की तरह जलाया और पकाया गया। 
बला संडासतुंडेहिं, लोहतुंडेहिं पक्खिहिं । 
विलुत्तो विल्वंदीहं, दंकगिद्वहिंड्णंतंसो ॥२६॥ 
मुझ रोते हुए को बलपयूवंक संडासी जैसे और लोहे के 
समान कठोर मूँह वाले ढंक ओर गिद्ध पक्षियों हारा अनन्तों 
बार छिन्न भिन्न किया गया ॥५९॥ 
तण्हाकिलतो धाबंतो, पत्तो वेयरशिं णई । 
जले पाहिं त्ति चिंततो, खुश्धाराहिं विवाइओ ॥६०॥ 


१७१ 
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में प्यास से अत्यन्त पीड़ित होकर, जल पीने की इच्छा 
' हुआ वैतरनी नदी पर पहुँचा । वहां उस्तरे की घारा 


से दोड़ता 
के समान मंदी की घारा'से मेरा विनाश हुआ ॥६०॥ 


उश्हाभितत्तो संपत्तो, असिपत महावर्ण । 
असिप्त्तेहिं परढतेहिं, छिन्नपुव्यो अगशेगसी ॥६१॥ 
में गर्मी से घबराया हुआ असिपत्र महावन्त में गया। 


किन्तु तलवार के समान पत्तों के गिरते से अनेक बार छिन्न- 


भिन्न हुआ १ ६१॥ 
मुग्गरेहिं मुसंदीदिं, इलेदिं मूसलेहि थ। 
गयास॑ भग्गमत्तेहिं, पं हुक्खे अणंतसो ॥६२॥ 
लॉ और गदा से मेरे 


मुदूगरों, मुसंढियों, त्रिशूलों, मूस 
ननन्‍्त बार पाया ॥६२। 


गात्रों का भंग किया । मेंने ऐसा ढुःख ञ्र 
खुरेहिं तिक्खधारेहिं, छुरियाहिं कप्पणीहि य । 
कप्पिओ फालिओ छिल्नो,अक्कित्तो य अगेगसी ॥॥६३॥ 
में अनेक बार कतरणियों से कतरा गया, छुरियों से 
चीरा गया और मेरी चमड़ो उतार दी गई ॥६३॥। 
पासेहिं-ऋजालेहिं, मिओ वा अवसो अर । 
बाहिओ बद्धरुद्गो य। बहुंसो चेव विवाइओ ॥६४॥ 
म॒ग की तरह परवश पड़ा हुआ्ना में, धोखे से पाशों 


और काट जालों में बाँता गया, रोका गया और मारा गया । 
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गल्लेहिं मगरजालेहिं, मच्छो वा अवसोी अहं | 
उल्लियो फालिओो गहिओ, मारिश्ो य अणांतसी ॥।६५॥ 
में पंंवश होकर बडिश यन्त्र से, श्र मगर जाल से मच्छी 
की तरह खींचा गया, फाड़ा, पकड़ा और मारा गया ॥६४५॥। 
विदंसएहि जालेहि, लेप्पाहिं सठणो विश्व । 
गहिओ क्षग्णों य बद्धो ये, मारिओ्ो य अणंतसो ॥६६॥ 
बाज पक्षियों से, जालों से और लेपों से, पक्षी को तरह में 
अनन्तबा र पकड़ा गया, चिपटाया गया, बाधा और मारा गया। 
कुहाठफरसुमाईहिं, बड़ढईहिं दुमो विव | 
कुट्टिओ फालिओ छित्नों, तच्छिशरों य अशंतसी ॥६७॥ 
में सुधार रूपो देवों से, कुल्हाड़े फरसे थ्रादि से, वक्ष 
को तरह अनन्त बार फाड़ा गया, छीला गया श्र टुकड़े टुकड़े 
कर दिया गया ॥६७॥। 
चवेडमुद्विमाईहिं, कछुमारेहि, अर्थ वित्र | 
ताडिओ कुट्टिश्रो मिन्‍नो, चुण्झ्ो य अणंततो ॥६८॥ 
जिस प्रक्रार लोहार लाहे को कुदते हैं, उसी प्रकार में 
भी थप्पड़ मुष्ठि आदि से श्रनन्त बार पीटा गया, कूटा गया, 
भेदा गया और चू् के समान पीस डाला गया ॥६८॥। 
तत्ताई तंबलोहाई, तठयाई सीसयाणि य | 
पाइओ कलकलंताई, आरसंदो सुभेरव ॥६५९॥ 


अं 
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बहुत जोर से अरड़ाट करते हुए मुझे, कल कल उछाव्द 
करता हुआ तप्त ताम्बा, लोहा, कथीर, और शीशा पिलाया 
गया ॥६ €॥ 
तुह पियाह मंसाई, खंडाई सोन्नगणि य । 
खाबिश्ो मि समंसाई, अग्गिवण्णाई णेगसो ॥७०॥ 
“तुझे मांस प्रिय था/-ऐसा कहकर मेरे शरीर का 
मांस काटकर उसे भूतकर, अग्नि के समान करके, मुझे अनेक 
बार खिलाया ॥७०॥ के 
तुह पिया सुरा सीहू, मेरओओ य महूणिय । 
पाइओ मि जलंतीओ, वसाओ रुहिराणि य ॥७१॥ 
“तुमे ताड़ वृक्ष से, गृड़ से और महुए आदि से- बनी 
हुई मदिरा प्रिय थी”-यों कहकर, मुझे जलती हुई चर्बी और 
रुधिर पिलाया गया ॥७१॥. 
निचे भीएण तत्थेण, दुहिएस वहिएण य | 
परमा दुहसंबद्धा, वेयणा वेदिता मए ॥छरा।. 
मेने सदा भयभीत, उद्विग्न, दुखित और व्यथित बने 
हुए अत्यन्त दुःखपूर्ण वेदना सहन की ॥/७२॥ 
तिव्बचडप्पगाठाओ, घोरशाओ अइदुस्सहा | 
महब्भयाओ मीमाओ, नरणएसु बंदिता मए ॥७३१॥ 
मेंते नरकों में तोब्, प्रचण्ड, गाढ़, घोर, भीम, अत्यन्त 


शो 
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पीकर, मृगचर्या करता हुआ अपने स्थान पर चला जाता हूँ। है 
एवं सपुद्िओं भिक्खू, एबयमेव अशणेगए ै। 
मिगचारिय चरित्ताश, उड्ढ पक्षमई दिस ॥<८३॥ 
इसी प्रकार संग्रम में सावधान और अनेक स्थानों में 
भ्रमण करने वाला भिक्षु, मगचर्या का आचरण करके मोक्ष में 
-. जाता हैं ॥:३॥ 
हा मिगे एग अणेगवारी, अशेगवासे धुवगोयरे ये । 
एवं मुणी गोयरिय परविट्ठे,नी हीलए नो वि य खिसएजा।८४। 
जिस प्रकार मृग, श्रकेला किसी एक स्थान पर न 
रहकर, श्रनेक स्थानों में भ्रमण करने वाला शर सदा गोचरी 
से ही निर्वाह करने वाला होता हैँ, उसो प्रकार गोचरी «के 
लिए गया हुआ मुनि, आहार न मिलने पर किसी की अ्व- 
हेलना या निन्‍्दा नहों करे ॥८४।॥ 


मिगचारिय चरिस्सामि, एवं पूत्ता जहासुह । 
अम्सापिउहिं अगुत्नाओ, जहाहइ उवहिं तओ ॥८५॥ 
में मृगचर्या का पालन करूँगा । "हें पुत्र ! जैसा सुख 
हो वसा करो” । इस प्रकार माता पिता की आशा मिलने पर 
वह उपधि (गृहस्थी के साधनों) का त्याग करने लगा ॥८५॥ ४“ 
मिगचारिय चरिस्पामि, सव्वदक्खविमोक्खरिं | 
तुब्मेहिं अव्भखुज्ञाओ, गच्छ पुत्त | जहासुहं ॥८६॥ 


न कलरन इन्‍न अपपशाणटअ 
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मृगापुत्र ने कहा-आपकी आ राज्ञा पाकर में सभी दु:खों 
से मुक्त करने वाली मृगचर्या का आचरण करूँगा । माता पिता 
ने कहा-पुत्र ! जाओ तुम्हें जेसा सुख हो वैसा करो ॥८६॥ 


एवं सो अम्मापियरों, अशुमाणित्ताण बहुविह । 
ममत्त छिंदई ताहे, महानागो व्व कंचुयय ॥८७॥ 
यों श्रमेंक प्रकार से माता पिता की श्राज्ञा लेकर वे 
उसी प्रकार ममत्व का त्याग करने लगे, जिस प्रकेर महानाग, 
कांचली का त्याग करता हैं ॥८७॥। 


इड्डी वित्त च मित्ते य, पुत्तारं च नायओ | 
रेणुय व पड़े लग्गं, निद्धणित्ताण निग्गओ ॥८८॥ 
मगापुत्रजी, वस्त्र पर लग्री हुई धूल की तरह, ऋद्धि 
सम्पत्ति, मित्र, पुत्र, स्त्री श्रौर सम्बन्धियों को छोड़कर निकल 
गये ॥८८।। 
पंचमहव्ययजुत्तो, पंचहिं समिओ तिगुत्तिगुत्तो य। 
सब्मितरबाहिरओ, तवोकम्मम्मि उज़्जुओ ॥८६॥ 
मृगापुत्र, पांच महात्रतों से युक्त, पांच समिति सहित, 
तीन गुप्तियों से गृप्त होकर वाह्य ओर आशभ्यन्तर तप कर्म 
में सावधान हुए ॥८९॥ 
णिम्ममो णखिरहंकारो, खिस्संगो चत्तगारबों । 
समो य सब्वभूएसु, तसेसु थावरेसु य ॥६०॥ 
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वे ममत्व अहंकार और सर्वत्षंग स रहित हो और गये का 
त्याग कर, समी त्रश्न स्थावर प्राणियों पर रामभाव रखने लगे। 


लाभालामे' सुद्दे दुक्खे, जीविए मरणे वहा । 
समो खिंदापसंसासु, वहा माणाव॒माणओ ॥६१॥ 
'. वे लाभ अलाभ, सुख दुःख, जंवन मरण, निन्दा 
प्रशंसा और मानापमान. में समभाव रखने लगे ॥६१॥ 
गारवेस कसाएसु, ददसलभए्सु ये | 
शियत्तो हामससोगाओ, अणियाणोीं अबंधणों ॥६२॥ 
मगापुत्रजी, निदान और वन्धचन से रहित होकर तीन 
गवं, चार कषाय, तीन दण्ड, तोन शल्य, सात भय तथा हास्य 
ग्रौर शोक से निवत्त हो गये ॥६२॥। 


णिस्सिश्रो इहं लोए, परलोए अखिस्मिओ । 
वासी चेदणकप्पो य, असणे अणसणे तहा ॥६३॥ 
- वे इस लोक ओर .परलोक को ग्राकांक्षाओं द््ति 
थे | श्राहांरादि. मिलने त मिलने प्र, तथा चन्द्रन से पूजने 


| 


वाले ओर वसूले मे छोलने वाले पर, समभाव रखने वाले थे। 
अप्पसत्थेहिं दारेहिं, सव्बओ पिहियासवो | 
अज्कप्पज्फाण जोगेहिं, पसत्थद्मसासणो ॥६४॥ 
वे-सभी ,अ्प्रशस्त द्वारों ओर सभी, आश्रवों का निराोध 
कर, झाध्यात्मिक शुभ ध्यान के योग से, प्रशस्त संयम.वाले हुए । 
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7 एंव शार्णेंग चरणेणश, दंसणेण तवेंण य। 
 भावशाहिं य सुद्भाहि, सम्मे भांवित्त अप्पयय ॥६५।॥ 


बहयाणि उ वांसाणि, सामण्णमरणुपालिया | 
मासिएण उ भत्तेण, सिद्धि पत्तों -अणुत्तर ॥६5॥ 
इस प्रकार ज्ञान, दशन चारित्र और तप से तथा शुद्ध 
भावना से सम्यक्‌ प्रकार से आत्मा को भाविंत करेते-हुए मुगा- . 
:_पुत्रजी ने बहुत वर्षो तक श्रमग पर्याय को पौलन कियां और 
एक मास का संथारा करके सर्वेश्रेष्ठ सिद्ध गति का प्राप्त हुए 4 


एवं करंति संबुद्धां, पेडिया .. पर्वियक्लणा | 
विणियईति भोंगेसु; मियापुत्त जंहामिसी ॥६७॥ 


वे मनुष्य बुद्धिमान्‌ तत्त्वक्ष पंडित श्रीर विचंक्षण है। - 
जो ऋषि - श्रेष्ठ मुगापुत्र की तरह भोगों.से निवृत्त हा जाते हें 4 


महापभावस्स मंहँजसस्स; मिंयाइ पुत्तस्स निरम्मं भासिय । 
. तबप्पहाँणं चरि4 वे उत्तम, गइंप्पहाणं वे तिलोगविस्सुय ॥ 
। मगॉपुत्र, महा प्रभावशाली आर मंहान्‌ येंशेस्वी 
उनके तंप प्रेवाने, चरित्र प्रधान ग्रौरं गति प्रधान, ऐसे तीने.' 
.. लोक में. प्रसिद्ध कथत का सुतकर धर्म में पुरुषों करता 
;.. चाहिए ॥[€६८0॥ ह 5 । 
वियाणियां दुर्कखविवेद्ध॑ण धर्ण। ममत्व घ॑ महमियावह | 
सुहाव् म्मपुरे अंशुत्तरे धारेज्ज निव्बाणशगु गांव मह [६९% 
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है भव्यों ! धन को दुःख बढ़ाने वाला, ममत्व रूपी 
ब्रन्धचन का कारण, तथा महान भयदाता जानकर धर्मधुरा को 
घारण करो, जो सुखदायक ओर महान्‌ निर्वाण गुणों की देने 
वाली हैं ॥६६॥ 
-; उन्नीसवां अध्ययन समाप्त :- 


4] रू पु 


पहानियादठेज दीसहन अज्मयणों 
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सिद्धाएं णमो किया, संजवाणं व भावशो | 
अत्थधम्मगढ़ तन, अणुसिट्टं सुणेह में ॥१॥ 
'सिद्धों श्र संयतों को भावपूर्व क नमस्कार करके मृ कस 
श्र्थ धर्म के यथार्थ स्वरूप को सुनो ॥१॥ 
' परधूयरयणो राया, सेणिओ मगहाहियरों । 
विहारजच निज्जाओ, मंडिकुच्छिसि चेहए ॥२॥ 

न्‍ अनेक रत्नों का स्वामी जौर मगध देश का अ्रधिपति 
श्रेणिक राजा; विहार यात्रा (घूमने) के लिए 'मण्डीकुक्षि' नाम 
के उद्यान में- गया ॥२॥ 

नाणादुमलयाइणएं, नाणापक्खि निसेवियं | 
नाणाकुसुमसंछन, उज्जाएं नंदणोवर्म ॥१॥ 
वह उद्यान, नाना प्रकार के वृक्षों, लताओों, और पुष्पों 


» 


झ०-२० श्प्र्‌ 
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४ से आ्राच्छादित था। वह नाना प्रकार के पक्षियों से सेवित 
तथा नन्दनवन के समान था ॥३॥! 


तत्थ सो पासइ साहु, संजयं सुसमाहिय । 
निसने रुक्खमूलम्मि, सुकुमालं सुहोहय ॥४॥ 
राजाने वक्ष के नीचे एक ऐसे साध को बेठा हुशआा 
देखा, जो सुकुमार होता हुआ भी संयम, शील श्रोर समाधि से 
युक्त तथा प्रसन्न चित्त था ॥४। 


८४ तस्स रूब तु पासित्ता, राइणो तम्मि संजए | 
अचेतपरमी आसी, अउलो रूव विम्हओ ।॥५॥ 
राजा, उस भुनि के अत्यन्त उत्कृष्ट रूप को देखकर, 
आइचयं में पड़ गया ॥५॥। 


अहो वण्णो अहो रूवे, अहो अज्जस्स सोमया । 
अहो खंती अहो मत्ती, अहो भोगे असंगया ।॥६॥ 
आाइचये है इसकी भव्य श्राकृति श्रौर सुन्दर रूप को । 
इस आये पुरुष की क्षमा, निर्लॉभवा और भोगों से निस्पुहता 
आ्राइचंयेकारी हैं ॥६॥ | 
: तस्त पाए 3 बंदित्ता, काऊण य पयाहिखणां ! 
>>... नाइद्रमणासने, पंजली पडिपुच्छः ॥७॥ 
न्‍ राजा ने उनको प्रदक्षिणा और चरणों में वन्‍्दना की। 
फिर न अति दूर झऔर न अति निकट बैठकर हाथ जोड़ कर 
पूछने लगा। 
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तरुणो सि अज्ञो पच्यझओ, भोगक्रालम्मि संजया | 
उबद्लिओ सि सामणणे, एपमई सुणेमि ता ॥८॥ 
हे श्रा्य ! आप भोग के योग्य इस तशण अवस्था में 
ही प्रश्नजित हांकर संयमी बन गये हैं। में इसका कारण 
जानना चाहता हूँ ॥५॥ | 
अणाहो मि महाराय ! नाहो मज्क न विज ।* 
अगुकंपगं सुहिं वावि, कंचि शामिसमेम् ।६॥ 
महाराज ! में शनाथ हूँ । मेरा कोई नाथ नहीं हैं, 
कोई मभझ पर कृपा करने वाला मित्र ही है | इसोलिए में साधु 
हुआहें ॥६॥ 
तओ सो पहसिश्रो राया, सेणिओ मगहाहिवों | 
एवं ते इडिमंतस्प, कह नाहो ने विज ॥१०॥ 
यह सुनकर राजा हँसने लगा । उसे आराइचय्य हुआ कि 
इस प्रकार की ऋद्धिवालि के भी कोई नाथ नहीं है ॥ १० ॥ 
दोमि नाहो भयंताएं, भोगे अ्ेजाहि संजया | 
मित्तनाईपरिवुडो, माणुस्स -खु सुदन्नह ॥११॥ 
हे संजती ! में तुम्हीरा नाथ होता हूँ । आप. मित्र 
ज्ञाति युक्त होकर भोंगों को भोग । यह मनंष्य जन्म अत्यन्त _ 
दुलेभ है ॥ 
अप्पयणा वि अशाहो सि, सेंखियों मंगंहांहिंवा | 
अप्यणा अणाहो संदी,कस्स नाहो भविस्ससि ॥*२॥ 
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८८. - है म्रगध देश के अधिपति श्रेणिक | तुम स्वयं-ही अनाथ 
हो । स्वय्ं-प्रनाथ होते हुएं, दूसरों के नाथ, कंसे हो सकोगे ।. 
: एवं बुत्तो नरिंद्रों सो, सुसंभंतो सुविम्हिओ |. 
: - बयणां अस्सुयपुच्ब॑, साहुणा विम्हमत्रिश्ों ॥१३॥ 
पहले; कभी नहीं सुने ऐसे वचन साधु से .सुनकेर राजा - 
विस्मित हुआ्ना, व्यांकुल,हुआ ,। उसे अत्यन्त आोव्चर्य हुआ । 
.« अस्साहत्थी-मणुस्सा मे, पुरं अतेउरं च मे | 
४४5 :मंज्ञामिमाणुसे मोगे; आणा इस्सरिय च मे ॥१४॥ 
है म॒नि | मेरे पास हाथी, घोड़े, मनष्य, नगर ओर 
अत्तपुर है। में ऐश्वर्यशाली: हूँ । मेरी. आज्ञा चलती है। में. 
मनुष्य सम्बन्धी सभी भाग भोगता हूँ. १४। ह 
एरिसे संपयग्गस्मि, . संब्वकामसमप्पिए |... 
कह अणाहो भव, मा हु मंते मुसे बए ॥१४॥ 
है भगवन [ इस प्रकार प्रधान सम्पत्ति श्र सब प्रकार 
के कामभाग होते.हुएं में श्रनाथ कंसे, हूँ? आप झूठ नहीं बोलें ? - 
न तुम जाणे अगाहर्स्स,अत्थ पो््थ चच-पत्थिवा । 
जहा अणाहो भवह, सणाहो थाः नराहिवा ॥१६॥ 
है राजन्‌:! तुम- अनाथ” शब्द के अर्थ और .उसकी 


उत्पत्ति-को; नहीं:जानते हो. .कि- अनाथ और सन्ताथ: किसे 
ते: है. ।१६९॥॥। 
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सुणेह मे महाराय, अव्वक्खित्तेश चेयसा । 
जहा झणाहों सवइ, जहा मेये पत्रत्तिय ॥१७॥ 
है महाराज ! जिस प्रकार जीव अ्रनाथ होता है ओर 
जिस आशय से मैने कहा है, वह एकाग्र सन से सुनो ॥१७॥ 
कोसंबवी माम नयरी, पुराण पुरभेयणी | 
तत्थ आसी पिया मज्क, प्रयधणसंचओ ॥१८॥ 
प्राचोन सगरियों में श्रेष्ठ ऐसी क्रोशाम्बी नाम की 
नगरी है, वहाँ मेरे पिता प्रभूतपनसंचय रहते हैँ॥१८ा  -» 
पढ़मे वए सहाद्यय, अउला में अच्छिवेयणा । 
अहोत्था बिउलो दाहो, सब्बंगेसु य पत्थिवा ॥१६॥ 
राजन्‌ ! प्रधम (यौवन) बय में मेरी आँखों में 
श्रत्यन्त वेदना हुई, और सारे शरीर में श्रति जलन होने लगी। 
सत्थ जहा परसदिक्ख, सरीरबिवरंतरे । 
जावीलिज अरी छुद्धो, एवं मे अच्छिवेयणा ॥२०॥ 
भरी आँखों में ऐसी श्रसह्य वेदना होती थी कि जिस 
प्रकार क्रोधित बान्रु, शरीर के मर्म स्थानों में बहुत ही तोखे 
शस्त्र घृसेड़ रहा हो ॥२०॥। 
तिये भे अतरिच्छ च, उचमंगं च पीडई। 
इंदासशिससा घोरा, वेयणा परमदारुणा ॥२१॥ 
इन्द्र का वच्र लगने से जंसी वेदना होती है बसी घोर 
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और महा द्:खदायी वेदना, मेरी कमर, हृदय और मस्तक में 
हो रही थी ॥२१॥ 
उबद्विया मे आयरिया, विज्ञामंततिगिच्छगा । 
अवबीया सत्थकुसला, मंतमूलविसारया ॥२२॥ 
मेरी चिकित्सा -करने के लिए, विद्या, मन्त्र, मूल ओर 
शस्त्र चिकित्सा में कुशल एवं विशारद ऐसे भ्राचार्य उपस्थित 
हुए थे ॥श्रा। 
ते मे तिगिच्छ कुव्बंति, चाउप्पायं जहाहिय॑ । 
न य दुक्‍्खा विमोयंति, एसा मज्क अणाहया ॥२३॥ 
मेरे हित के लिए वंद्याचायं मेरी चतुष्पाद (वंच्य, 
ओऔषधि, श्रद्धा और परिचारक) चिकित्सा करते थे, किन्तु 
वे मुझे दुःख से मुक्त नहीं कर सके । यही मेरो अनाथता हैं । 
पिया में सब्वसारं पि, दिज्ञा हि मम कारणा । 
न य दुक्‍्खा विमोएड, एसा मज्क अणाहया ॥२४॥ 
मेरे पिता, मेरे लिए वंद्यों को सभी बहुमृल्य वस्तुएँ दे 
रहे थे, किन्तु फिर भी में कष्टों से मुक्त.नहों हुआ । यही मेरी 
ग्रनाथता हैं ॥२४॥ 
माया वि में महाराय, पृत्तसोगहुहड्डिया । 
नयि दुक्‍्खा विमोण्ड, एसा मज्क अणाहया ॥२४॥ 
द राजन्‌ ! पुत्र शोक से श्रति दुखी हुई मेरी माता 
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भी अनेक उपाय किये, किन्तु वह भी मुझे कप्टों से नहीं छूड़ा 
सकी । यही मेरी अनाथता है ॥२५॥ 
भायरो से अहाराय, सभा जेड्कशणिट्रंगा । 
मय हुक्खा विमीयति, एसा सज्झ अणाहया ॥२६॥ 
नरेन्द्र ! मेरे छोटे बड़े सगे भाइयों ने भी अनेक प्रयत्त 
किये, किन्तु वे भी मुझे कष्टों से मुक्त चहीं कर 'सके । यही 
सेरी अनाथता हैं ॥२६॥ 
भशणीओ मे मंहाराय, सगा जेड्कशणिड्गा | 
न य हुदखा विमोसति, एसा सज्झ अणाहया ॥२७॥ 
नरेद् ! मेरी छोटी वड़ी सगी बहिनें भी मुझे कप्टों 
से मक्‍त नहीं कर प्की । यही मेरी अनाथता है ॥२७॥। 

' भारिया मे महाराय, अणुरत्ता अखुब्बया । 
अंसुपुणणेहिं नथशेहिं, उरं मे परिसिचई ॥२८॥ 
अणरण पाशं च एहाणं च, गँंधमन्न विखेवणं । 
सए शायसणाये वा, सा बाला नेव भुंजई ॥२६॥ 
खणां पि से महाराय, पासाओ वि श्‌ फिट्ई | 
न य दुक्खा विमोएड, एसा मज्कय अशाहया ॥३०) 

महाराज ! मुझ पर अत्यन्त प्रेम रखनेवाली 
मेरी पतिब्रता पत्नी, मेरे पास बेठकर अपनी आँखों के आँसुओं 
से मेरे हृदय को भिमोत्ती थी। वह मेरे जानते यां अजानते 
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भी अन्न-पानी, सस्‍्तान, सुगन्‍्ध, विलेपन-ओर माला आाद्वि का 
सेवन नहीं करती थी, तथा एक क्षण के.लिए भी मुझ से : दूर 
नहीं होती थी । किन्तु वह-भी मुझे दुःख से नहीं छुड़ा सकी । 
यही मेरी अनाथता है ॥२८-२६-३०॥। 
तओहःह एयमाहंसु, दुक्ख्मा हु-पुणो पुणो | 
वेयणा अग्ुभविंउ जे, संस्ाारम्मि अशंतए ॥३१॥ 
सई च जह मुचेज़ा, वेयणा .विउला इओ-। 
खंती;दंतो-निरारंभो,' पव्यए अशगारिये ॥१श॥ 
तब मेंने सोचा कि “इस अनन्त संसार में मंने ' ऐसी 
दुस्सह वेदना व्रास्वार सहन कीः हैं । अब एक बार भी*में इस 
महावेदना-से मुक्त .हो जाऊं, तो क्षमावान्‌, दमितेन्द्रिय और 
निरारंभी अनगार, हो,.जाऊँ ॥।३ १-३२॥ 
एवं व चितदइत्ताणं, :पसुत्तो मिं नराहिवा-। 
परियत्ततीए राईए, वेयणा 'मे खय॑ गया-॥३३॥ 
हे नरेन्द्र ऐसा. विश्वार' "करके में सो ” गयात और ? 
रात्रि बीतने- के साथ मेरी वेदना भी नष्ट होती गई ॥३३॥ 
तओ कल्ले प्रभायम्मि, आपुच्छित्ताण ब्रंधवे । . 
खंती दंती निरारंभो, पव्यझओो अशगारिय ॥३४॥ 
दूसरे दिन 'प्रातःकाल रमेने, “बन्धु॑जनों ,से ' पूछकंर, * 
क्षमावान्‌“दमितेन्द्रिय ओर आरम्भ ,“रहित अनभार' प्रव्नज्या” 
धारण:की-॥३४॥ + 
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तो 5हं नाहो जाओ, अप्पणों य परस्स थ। 
संब्वेसि चेव भूयाणं, तसाणं थावराण थे ॥३५॥ 
ग्रव में श्रपत्ता, दूसरों का और सभी चूस स्थावर 
प्राणियों का नाथ हो गया हूँ ॥३४५॥ 
अप्पा नई वेयरणी, अय्पा मे कूडसामल्ी | 
अप्पा कामहुहा पेण, अप्पा में नंदर्णे वएणं ॥३६॥ 
मेरी आ्रात्मा ही वेतरणी नदी है और आत्मा ही कूह- 
शाल्मली वृक्ष हैं । आत्मा ही कामधेनु हैं ओर यही चन्दन 
बन है ॥३६॥ 
अप्पा कत्ता विकता य, दृहहाण य. सुद्दाण य | 
अप्पा मित्तममित्त च, दुष्पट्टियसुपट्ठिओं ॥३७॥ 
आत्मा ही सुखों व दुखों का कर्ता है और यही कर्म 
क्षयकरने वाला हैँ। श्रेष्ठ श्राचारवाली श्रात्मा मित्र और 
दुराचारवाली आत्मा' शत्रु हैं ॥३७॥ , 
इमा हु अन्ना वि अणाहया निवा, तमेगचित्तो निहुओ सुणेहि । 
नियंठप्रम्मं लहियाण वि जहा,सीय॑ति एगे बहुकायरा न्रा ॥ 
हे राजन्‌ ! अनाथ के अन्य प्रकार भी हैं, उन्हें तुम 
स्थिर होकर एकाग्र मन से सुनो । निर्ग्रथ धर्म पाकर भी बहुत 
से कायर लोग, शिथिल हो जाते हैँ ॥३८॥ . 
जो पव्वइत्ताण महत्वयाई, सम्म॑ च नो फासयई पमाया। 
अणिम्गहप्पा य रसेसु गिद्धे, न मूलओ छिन्नह बंधरां से [३६। 
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5 ' जो प्रव्रजित होकर प्रमांदवश, महात्रतों का सम्यग्‌ 
पालन नहीं करता श्रौर इन्द्रियों के वश होकर रसों में गद्ध 
_ रहता है; वह कर्मों को मल से नहीं काट सकता है ॥३९॥ 
आउत्तया जस्स य नत्थि कोइ, इरियाए भासोएं तहेसणाए | 
' आयाणनिक्खेव दुगुंछणाएं; न-वीरेंजाय॑ बँणुजाई मेरंगं | ४०॥ 
“जिसंका इर्या; भाषा: एषणा, आदान- तिक्षेप में तथा 
जुगुप्सा में. उपयोग नहीं है, वह वीर सेवित मार्ग का. भ्रनुसरण 
. नहीं कर सकता ॥४०॥ | 
'चिरं पि से मुंढरुई भवित्ता, अथिरव्वए. तवनियमेहि भट्ठे । 
चिरं पि अप्पाण किलेसइत्ता,न पारए होइ हु संपराए.॥४१॥ 
' जो लम्बे समय से मेण्डित होकर भी दव्रत्तों-में अस्थिर 
और तप नियम से म्रष्ट है, वह साथु, बहुत काल तक आ्रात्मा 
को क्लेशित करके भी संसार से मकत नहीं हो सकता 4॥४ श॥। 


पोन्ने 4 मुं्ठी जुह से असारे, अयंतिए कूडकहावणे वा | 

राढांमणी वेरुलियंप्पगासे, अमहम्घएं होड़ हु जाणएसु |४७२। . 
ह जिस प्रकार खालो मृद्टी ओर खोटा सिक्‍का श्रसार हैं, 

तथा काच, बेडूयमणि को तरह प्रकाश. करता हुआ भी जांन- . 
“कार .के सामने अल्प मूल्यवाला है -।- वैसे -ही द्वव्य-लिगी . 
जपवेशधारी) भो अनाथ हैं ॥४२॥. 

कुसीललिंगं हंह धारइत्ता, इसिज्कय जींब्रिय. बृहइत्ता। . 

असंजए संजयलप्पमाण, विणिप्घायमागच्छई से चिरं पि।३३। 
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ढक जार 


कुर्णील लिंग तथा ऋषिध्वज (रजोहरण मूखवस्त्रिका) 
को धारण करके, उनके द्वारा आ्राजीविक्रा करता हुआ असंयती;, ॥ 
अपने को संयती बतलाता है । वह बहुत काल तक विनाज्ष की : 
प्राप्त होता हैँ !!४३॥ 


विस तु पीव जह कालकूड, हगाह सत्य जद कुस्यहीय 4 
एसो वि धम्मी विसओवबलो, हणाह वेयाल सा विव नी ।७४) 
जिस प्रकार कालकुट विप से, उल्टा घम्त्र पकड़ने से 
और वश में नहीं किये हुए पिणाच से नाथ होता है, उसी” 
प्रकार शब्दादि विषयों से युक्त धर्म भी विनाथ कर देताहै। 


जे लक्खणं सुवि् पंजमाण, निमिषकीऊहलसंपगाढे । 
कुहेडविज्ञासवदारजीवी, व्‌ मच्छई यरणां तम्मि काले ॥४४॥ ५ 
जो साधु, लक्षण शास्त्र वस्वप्स शास्त्र का प्रयोग करता; * 
है, भोर.निरमित्त कुतृहल में आसकक्‍्त रहता है तथा आश्चर्य ८ 
पैदा करके श्राश्नव बढ़ाने वाली विद्या से जीवन चनता है, उसे. 
कर्म भोग के समय कोई भी दरणमभत नहीं होता हैं ॥४५॥ 


तम- तमेणेब,उ से असीसे,: समा दुही -विष्यरियागुवेह 
संधावई.नरगतिरिक्खजोशि, मोछा व्राहुत असाइरूने ।४६॥ 


वह द्रव्यलिगी कुशीलिया, अपने गाढ़ श्रज्ञान एवं : 
विपरीत भावों से चारिन की विराघता करता है शोर. नस्‍क :. 
तियुंडच गृति में जाकर सुदा के लिए दुःखो. हो जाता है ॥४६॥ « 
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उंददेसिय कीर्यगंड नियागं, न मुंचंई किंचि अणेसंणिज । 
अँगगी विदा सब्वभवखी भवित्ता,इओ चुए गच्छड कंड पा ४७ 
... जो साधु, उद्देशिक, क्रोतकृत, नित्यपिण्ड और सदोष 
आहार, किचित्‌ भी. नहीं छोंडता, वरंन अरसिति की तरह सर्व 
भक्षी होता है, वह मरंकर ओपने पाप कर्मो से दुर्ग ति में जाता हूँ + . 
नत॑अरी कंठछेता करेइ, जे से करे अप्पणियां दुरप्पा | 
. से नाहँई मन्चमह तु पत्ते, पंच्छांणुतावेण दयाविहूणों |४८। 
हल दुराचार. में प्रवृत्त आत्मा, अपना .जितना- अनिष्ट. करता 
उतना अनर्थ गला काटनेबाला शत्र भी नहीं करता ॥ ऐसा 
दया चिहीन- मनष्य, मत्य के मख में जाने पर अपने दराचार 
कीं जानेंगा ओर फिर पंर्चात्ताप केरेगा।ट८ा। 


निरंडियां नग्गंरई 3 तस्स, जें उत्तम विवज्ञांसमेह । 
इमे वि से नंत्थि परे वि लोर,दुहओ वि से मिजद तत्थ लोए॥ 


ऐसे द्रब्यलिंगी की संयम रुचि भी व्यर्थ: है, . जो 
उत्तमार्थ-मोक्ष में भी विपरीत भाव रखता हैं । ऐसी आत्मा 
के लिए दोनों लोक नहीं हैँ । वह दोनों लोक से अ्रष्ठ 
होती हैं ॥उ६॥ 


7»... ऐमेंब हाछदकुसीलरूवे, मंग्ग विराहेत जिंशुत्तमाणंं | 


कुंररी विवा भोगरसाणुगिद्धा, निरइसोया परियावमेह |४०।: 
इसे प्रकार स्वेच्छन्दाचांरी कुंशीलियां, जिनेरंद्र भंग- 
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वान्‌ के उत्तम मार्ग की विराधना करके, भोग रस में गृद्ध 


होकर, निरर्थक्त शोक करने वाली पक्षिणी की तरह परिताप *» 


पाता हैं ॥५०॥ 
सोचाण मेहावि सुभासिय इस, 
अग्रुतासणं नाणगुणोववेय | 
मर्ग कुंसीलाण जहाय सब्बं, 
महानियंठाण बए पहेशं ॥४१॥ 
इस ज्ञान गुणयुकत एवं शिक्षामय सुमाषित को सुनकर 
वृद्धिमान्‌ साधु, कुझ्योल मार्ग का सर्वथा त्याग कर दे और 
महानिग्नन्थ के मार्ग पर चले ॥।५ १ 


चरित्तमायारशुणन्निए तओ, अणुच्तरं संज़म पालियाणं | 
निरासवे संखवियाण कर्म, उचेड़ ढाणां बिउलुत्तमं धुत ।५२। 


४ भा 


चारित्र ओर ज्ञानादि गृंणों से युक्त होकर, उत्कृष्ट * 


_ संयम का पालन करने से जीव, आश्रव रहित होता है ।: फिर 

कर्मो को क्षय करके विद्याल एवं शाइवत-मोक्ष-स्थान को 

प्राप्त होता है ॥५२॥ 2 

एजुरादते वि महातवोधणे, महाज॒णी सहापहन्ले महायसे | 
महानियंठिजमिणं महासुयं,से क्ाहए महया वित्थरेण ॥५३॥ 

कर्मो का उग्र रूप से दमन करने वाले; मंहातपोधनी 
दृढ़प्रतिज्ञ और महान यशेस्वी उन महामुनि. ने, . इस महा- 
निम्नंथीय महाश्रुत का श्रति विस्तार से कथन किया ॥५३॥ 


परत 


झ०-२० हा १६१३ 


छा “यह. ५ $ “वश 6 9 “व्यय ४7 <+्यादक>- < 9“ ४ $:“ “यश से के” “प्यााक- व ३ 


तुड्टो य सेणिओो राया, इंणसुदाहु कर्यजली । 
अणाहत्त जहाभूय॑, सुद्द में उबदंसियं ॥५४॥ 
इसे सुनकर श्रेणिक राजा संतुष्ट हुआ भोर दोनों 
हाथ जोड़कर कहने लगा-भगवन्‌ ! अनाथता का सच्चा 
स्वरूप आपने मुझे अच्छी तरह समझाया ॥४४7॥ 


तुज्के सुलडे खु मणुस्सजम्म, लाभा सुलद्भा य तुमे महेसी । 
तुब्भे सणाहा य सर्बंधवा य,ज भे ठिया मग्गे जिणु्तमारं |) 

हे महरधि ! आपका मलनृष्य जन्म सकल हैं।॥ आपके: 
ही इसका लाभ उठाया हैं । श्राप ही सताथ और सबान्व॒व 
हैं। क्योंकि आ्राप जिनेन्द्र के सर्वोत्तम मार्ग में स्थित है /५५॥ 


त॑ सि नाहो अणाहाणं, सव्वभूयाण संजया। 
खामेमि ते महाभाग, इच्छामि अखुसासि ॥२३॥ 
हे महाभाग ! आप अ्रनाथों के नाथ हैं । हैं संयति ! 
श्राप सभी प्राणियों के नाथ हैं। में आप से क्षमा चाहता हँ 
और आपसे शिक्षा पाने का इच्छुक हूँ ॥५६॥ 


पुच्छिकण मए तुब्भ, काणविग्ो य जो 'क्रओ | 
निर्मतिया य भोगेहिं, त॑ सब्ब॑ मरिसेह्ि में ॥२७॥ 
मेंने श्रपसे प्रइन पूछकर ध्यान में विष्न किया, भोगों 
का निमन्त्रण दिया * इन सब अपराधों की क्षमा प्रदान करें। 
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एवं थुणित्ताण स रायसीहों, अणगारसीई परमाइ भत्तिए । 
सओरोहो सपरियणो सर्वधवो,धम्माणुरतो विमलेण चेयसा || 
इस प्रकार राजाओं में सिंह समान श्रेणिक, उन अन- 
गार सिंह की परम भक्ति से स्तुति करके अपने अन्त:पुर, 
परिजन ओर वान्धवों के साथ निर्मल चित्त से धर्म में अनु- 
' रक्त हुआ ॥५८॥ 
ऊससियरोमकूबो, काऊण य पयाहिणां | 
अभिवंदिऊण सिरसा, अड्याओं नराहियों ॥४९॥ 
हर्ष से रोमांचित हुआ राजा, प्रदक्षिणा करके श्रौर 
मस्तक झुकाकर वन्दना करके अपने स्थान को चला गया । 
इयरो वि गुणसमिद्धो, तिशुत्तिगुत्तो तिदंडविरओं य। 
विहग इन विष्पसुकी,विहरइ बसुह विगयमोहो ।६०। त्ति वेमि। 
अनाथी मुनि, गृणो से समृद्ध, तीन गृप्तियों से गप्त 
ओर तीन दण्ड से निवृत्त एवं मोह रहित थे। वे पक्षी की 
तरह प्रतिबन्ध रहित होकर पृथ्वी पर विचरने लगे ॥६०॥॥ 
-बीसवाँ अध्ययन्त समाप्त- 


समुद्पालीय एगवीसइमं अज्ययणां 
#:-४२ १ है 


चेपाए पालिए नाम, सावए आसि वाशिए। 
महावीरस्स भगवओ, सीसे सो उ महप्पणो ॥१॥ 


श६५ . 
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चम्पा नगरी में पालित नामक व्यापारी श्रावक रहता 
था | वह महात्मा महावोर भगवान्‌ का शिष्य था ॥.१॥ 
निर्गंये पावयणे, सावए से वि कोविए।. 
पोएण वबहरंते, पिहुंडे' नगरमागए ॥रे। 
वह श्रावक, निर्गथ प्रवचनों में विशेष पंडित था | वह 
जहाज से व्यापार करता हुआा पिहुण्ड नगर में गया ॥२। । 
पिहुंडे बबहरंतस्स, वाणिओ ढेंडे घूयरें ह 
त॑ सस्च पहुगिज्क, संदेसमह पत्थिओ ॥शेी 
पिहुण्ड नगर में व्यापार करते उसे किसी व्यापारी ने 
अपनी कन्या देदो । कालान्तर में गर्भवती स्त्री क्रो लेकर वह 
अपने देश को रवाना हुत्मा ॥३॥ 
अह पालियस्स घरणी, समइंमि पसवई । 
अ्रह दारण तहिं. जाए, समुदपालि ति नामए ॥४॥ 
इसके बाद पालित की स्त्री के समुद्र में प्रसव हुआ । समुद्र 


में बालक का जन्म हुश्ना, इसलिए उसका ताम'समूद्रपाल रकखा । 


खेमेण आगए चेपे, सल॒ए वाणिए घर। 
संबडुई घरे तस्स, दारण से सुहोइए ॥॥२॥ 

वह पालित श्रावक, कुशलतापूर्वक चम्पा नगरी में 
झ्रपने घर आगया और सुकुमार बालक ,सुखपूर्वक बढ़ने लगा ॥५॥ 


बावत्तरी कलाओ य, सिक्खई नीइकोविए। 
ओोव्वणेश य संपने, सुरूवे पियदंसणे ॥६॥ 


१६६ उत्तराध्ययन सुत्र 
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समुद्रपाल ने वहत्तर कलाएँ सीखीं भश्रौर नीति कोविंद 
हुआ । युवावस्था प्राप्त होने पर वह अत्यन्त सुरूष श्रीर सबको 
प्रिय लगने लगा ॥६॥| 
तस्स रूववद भज्ज, पिया आणेइ रूविशि। 
पासाए कीलए रस्से, देवो दोगुंदगो जहा ॥७॥ 
उसका पिता, उसके लिये रूपिणों नाम की रूपवती 
भार्या लाया । वह उसके साथ रमणीय महल में, दोगुन्दक 
जाति के देव की तरह क्रीड़ा करने लगा ॥७॥। 
' झ्रह अछ्यया कयाई, पासायालोयशे ठिश्रों । 
वज्फमंडशसोमागं, वज्क पासह वज्कग ॥८॥ 
किसी समय भवन की खिद्ठकी में वंठे हुए समद्रपाल 
ने एक अपराधी को मृत्यु चिन्हों से युक्त, व ध-स्थान पर ले 
जाते हुए देखा ॥०८॥॥ 
ते पासिऊण संविग्गो, सम्ुदपालों इणमब्बवी । 
अहोष्सुहाण कम्माणं, निञ्ञारं पावर्ग इमे ॥६॥ 
उसे देखकर समद्रपाल, संवेग को प्राप्त होकर, इस 
प्रकार कहने लगा-अहो ! श्रशथ कर्मो का अंतिम फल पाप 
रूप ही हं। यह प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा हैँ ॥९॥ 
संचुद्धो सो तहिं भगवं, परमसंवेगमागओ । 
आपुन्छम्मापियरों, पव्यए अणगारिय ॥१०॥ 


३ 
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ऐश्वर्यसंपन्न समुद्रपाल, वहीं बठे हुए बोध पाकर परम 

संवेग को प्राप्त हुए ओर माता पिता को पूछकर प्रन्नज्या 

लेकर अनगार हो गये ॥१०॥ 

जहित्त संग॑ च महाकिलेसं, महंतमोह कसिणं भयावह । 

परियायधम्म च 5भिरोयणएजा, वयाणि सीलाणि परीसहे य ॥ 

महान्‌ क्लेश, महामोह और अनेक भय उत्पन्न करते 


वाले स्वजनादि के सम्बन्ध को छोड़कर, प्रव्नज्या धर्म में रुचि ,' 


रखने लगे ओर ब्रत एवं शील का पालन कर, परीषहों को 
सहत करने लगे ॥११॥। ह 
अर्हिस सच च अतेणग च, तत्तो अबंभ अपरिगह च । 
पडिवर््जिया पंच महव्ययाणि,चरिज पम्म॑ जिशदेसिय विऊ।॥ 
अहिसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और- अ्परिग्रह रूप 
पाँच महाक्रतों को स्वीकार कर वे बुद्धिमान्‌ मुनि, जिनोपदेशित 
धर्म का पालन करने लगे ॥१२॥ 
सब्वेहिं भूएहिं दयाणुक्ंपी, खंतिक्खमे संज़यबंभयारी । 
सावजजोगं परिषजयंतो, चरिज्ञ भिक्खू सुसमाहिइंदिए ।१३॥ 
सब जीवों पर दया पूर्वक अनुकम्पा करने वाला, कठोर 
वचतनों को क्षमा से सहने वाला, संयतो, ब्रह्मचारी, समाधिवंत 
श्रौर इन्द्रियों को वश में रखने वाला साध, सभी प्रकार के 
सावद्य योगों का त्याग करके विचरे ॥६३॥। 


श्ध्द उत्तराष्ययनसूत्र 
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कालेण काले विहरेज रहें, बलागल जाखिय अप्पणों य | 
सीहो व सदेण न संतसेज्ञा,वयजोग सुच्चा न असब्ममाहु ॥ 
यथा समय प्रतिलेखनादि क्रिया करता हुन्ना, अपने 
बलाबल को जानकर राष्ट्र में विचरे और भंयकर शब्द को 
सुनकर भी सिंह की तरह निडर रहे, तथा कठोर बचन नहीं कहे । 
उवेहमाणो उ परिव्यएज्ञा, पियमप्पिय सब्व तितिक्खणज्ा । 
ते सब्ब सब्बत्थडअभिरो पएजा, न यावि पूरे गरह च संज्ए॥ 
ह मुनि उपेक्षा पूवंक संयम में विचरे । प्रिय और अ्रप्रिय 
सब को सहन करे । सब जगह सभी वस्तुओ्रों की झ्मिलापा 
नहीं करे तथा पूजा श्रौर निन्‍दा को भी नहीं चाहे ॥१५॥। 
अगोेगछेदामिदद माणवेहिं, जे भावशों संपगरेइ मिक्रखू । 
भयभेरवा तत्थ उ्टति भीमा,दिव्या मजुस्सो अठुचा तिरिच्छा॥ 
इस लोक में मनृप्यों में अनेक प्रकार के अभिप्राय होते 
हैं। साध के मनमें भी वेसे भाव हो सकते हैं, किन्त साथ, संयम 
में दढ़ रहे, और देव, मनष्य तथा तिर्यच सम्बन्धी अत्यन्त 
भयंकर उपसग उत्पन्न हों, उन्हें समभाव से सहन करे॥ १ 
परीसहा दुव्विसद्ा अणेगे, सीयंति जत्था बहुकायरा नरा | 
से तत्थ पत्त न वहिज़ मिक्‍्खू, संगामसीसे इंच नागराया ॥ 


अनेक प्रकार के दुर्जय परोषह उत्पन्न होने पर बहत 
से कायर मनृष्य, संयम में शिथिल हो जाते हैं । किन्तु संग्राम 


हि 
ं 
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के आ्रागे रहे हुए श्रवीर हाथी की तरह संयम में दृढ़ रहने 
वालें साध, परीषहों से नहीं घबराते । समद्रपाल भी परीषहों- 
- से चलित नहीं होते -थे ॥१७॥ 
सीओसिणा देसमसा य फासा, आयंका विविहा फुसंति देहं। 
अकुक्कुओ तत्थ5हियासएजा, रयाई खेवेज पुरे कयाई ॥ 
शीतोष्ण, डांस, मच्छर, तणस्पर्श और अनेक प्रकार के . 
रोग, शरीर को नष्ट कर देते हैं । उसे समय आकन्द नहीं करता 
हुआ समभाव से सहे और पूर्वक्ृत कर्म रूप रज को क्षय करे । 
पहाय राग॑ च तहेव दोसं,मोह च मिक्रखू सयय॑ वियक्‍्खणोी | 
मेरु व्व वाएण:अक्रपमाणो, परीसहे आयगुत्ते सहेजा ।१६। 
विचक्षण मुनि, राग द्वेष. और मोह को निरन्तर त्यागे 
झ्रोर वायु से कम्पित नहीं होनेवाले: मेरु की तगह आत्म ग्रप्त 
होकर परीषहों को. सहन करे-॥१६॥ 
अगुन्नए नांवणएँ महेसी, न यावि पूर्ण गरह च संजए। ' 
से उज्जुभावं पडिचज् संजए,निव्वाणमग्गं विरए उबेई ॥२०॥ 
जो महंथि, पूजा पाकर उन्नत और निनन्‍्दा पाकर 
अवनत नहीं होता तथा ऋजुमभाव रखंकर विरत होता है, वह 
निर्वाण मार्ग को प्राप्त करता है २०॥॥ 5 
अरइरइसहे पहीणसंथवे, विरएः आयहिए पहाणव। 
परमद्ठपणहिं चिट, छित्नतोए अममे अकिंचणे-॥२१॥ 


२०० उत्तराधष्ययन सृत्र 
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अरति ओर रति को सहन करते हुए गहस्थों के परि- 
चय को छोड़े और आत्महितार्थ विरत होकर संयम में लोन 
रहे । शोक एवं ममत्व से रहित हों, श्रकिंचन भाव से मोक्ष 
सार्ग में स्थिर होवे ॥२१।॥ 


विवित्तल्यणाई भणज ताई, निरोगलेबाई असंथडाई । 
इसीहिं चिण्णाई मद्रायसेहिं, काएण फ्रासेज़ परीसहाई ॥ 
प्राणी रक्षक साथु, महायदस्दी ऋषियों द्वारा स्वीकृत, 
लेप भोर बीज रहित एकान्त स्थान का सेवन करे । यदि वहाँ 
परीषह श्रावे तो सहन करे ॥२२॥ 
प्‌ नाणनाणोवगए महेसी, अणखुत्तर चरिे धम्मसंचर्य । 
अखुत्तरे नाणवरे जसंसी, ओभासई छरिए बंतलिक्खे ॥२३॥ 
समुद्रपाल मुनि, श्रुतज्ञात से सम्पन्न और उत्कृष्ट क्षमादि 
घर्मं का संचय करके सर्वोत्कृष्ट केवलज्ञान को प्राप्त किया। 
फिर आकाश्ष में सूर्य की तरह प्रकाशित होने लगे ॥२३॥ 
दुविह खवेझण य पुणणपावं, निरंजणें सब्वओ विप्पमुके | 
तरित्ता सम व महामवोघ,समुहृपाले अपुणागर्स गए |त्तिवेमि। 
दोनों प्रकार के कर्म तथा पुण्य ओर पाप को क्षय 
करके समृद्रपालजी, सभी वंधनों से मृक्‍त हो गये-ओऔर शंलेशी 
अवस्था पाकर संसार रूप महासम॒द्र छो तिर कर. मोक्ष को: 
प्राप्त हुए ॥२४॥ ; ४ 
-इक्कीसवां अध्ययन समाप्त- 


रण्१ 
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बै$:२२:६ै* सा 
सोरियपुरम्मि नयरे, आसि राया महिड्डिए । 
बसुदेव ति नामेणं, रायलक्खणर्सजुए ॥ १॥ 
शौरयेपुर नगर- में. वसुदेव. नाम के राजा राज्य करते 
वे महाऋद्धिशाली और राजा के लक्षणों से युवत थे. १॥ 


तस्स भजा दवे आंसि, रोहिणी देवई तहा । 
तासि दोण्ह दुवे पुत्ता, « इंड्ढा रामकेसवा ॥३॥॥ 
उनके रोहिंणों और देवकी .नाम की दो स्त्रियाँ थी । 
उन दोनों के राम और केशव ऐसे दो पुत्र थे-जो सबको प्रिय 
लगते थे ॥२॥ .. । 
सोरियपुरम्मि नयरे, ओसि राया महिड्िण । 
समुदविजए नाम, . .रायंलक्खणसंजुण ॥र॥ 
शौर्गपुर नगर में. समृद्रविजय ताम के राजा महाऋचद्धि- 
मान झौर राज्य लक्षणों से युक्त थे हे . .... . , ह 
तस्स मज़ा सिवा नाम, तीसे पुत्तो महायसो । 
भगव अरिइटनेमि ति, लोगनाहे दमीसरे ॥४॥ 
तकी शिवा ताम की भार्या थी। उनके पुत्र, महायदस्वी 
प्रमजितेन्द्रिय, त्रिलोकताथ भगवान्‌ अरिप्टनेमि थे ।॥४॥ 


१०२ उत्तराध्ययन सूत्र 
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सोषरिहुनेमिनामों थे, लवखणस्सरसंजुओ । 
अट्टपृहस्सलक्खणघरो, गोयमी कालगच्छबी ॥५॥ 
वे अरिष्टनेमि कुमार, लक्षण और स्वर से युक्त, एक 
हजार भझ्राठ लक्षणों के धारक, ग्रौतम गोत्रीय और कृष्ण 
कांति वाछे थे ॥५॥ 
वज्जरिसहसंघयणो, समचउरंसों कमोयरो । 
तस्प राईमई कन्नं, भ्ज जायइ केंसवी ॥६॥ 
वे वज्जऋषभनाराच संहनन, समचतुरख्र संस्थान और 
मत्स्य के समान उदर वाले थे । श्रीकृष्ण ने उनकी भार्या बनाने 
के लिए, राजमती नामवाली कन्या की बाचना की ॥६॥। 


अह सा रायवरकन्ना, सुसीला चारुपेहिणी। 
स॒व्वलक्खणसंपन्ना, विज्जुसोया मणिप्पमा ॥७॥ 
वह राजकन्या सुशीला, सुन्दर दृष्टिवाली, सभी शुभ 
लक्षणों से सम्पन्न ओर चमकती हुई बिजली के समान प्रभा 
वाली थी ॥७॥ 
अहाह ज़णओ तीसे, बासुदेव॑ महिड्ड”य॑ । 
इहागच्छठ कुमारो, जा से कन्ने दलामि हैं ॥८॥ 
“राज॑मती के पिता (उग्रसेनजी ) ने महाऋद्धिगानों श्रीकृष्ण 
को कहा कि'यदि भ्ररिप्टनेमि कुमार यहाँ पधारें, तो म॑ उन्हें 
अपनी कन्या दे दूं।।८॥ 


# 
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सव्योसहीदिं. एहविश्रो, कंपकोउयमेंगलो | 
दिव्वजुयलपरिहिओ, आभरणेहिं विभूसिओ ॥६॥ - 
श्री भ्रिष्टनेसि कुमार को सर्वे औषधियों से मिश्रित 
हुए जल से स्नान कराया । कौतुक मंगल किये । दिव्य वस्त्र 
युगल पहिनाये और झ्राभूषणों से विभूषित किये ॥६॥। 
मत्त च गंधहत्थि, वासुदेवस्स जेट्ठर्ग। 
आखरूढो सोहए अहियं, सिरे चूडामणी जहा ॥१०॥ 
जिस प्रकार सिर पर चूड़ामणि-मुकुट शोभा पाता हैं, 
उसी प्रकार वासुदेव के मस्त और सबसे बड़े गंघहस्ती पर 
चढ़े हुए श्री अरिष्टनेमि कुमार श्रत्यन्त दोभित हुए ॥१०॥ 
अह ऊसिएण छत्तण, चामराहि य सोहिओ। 
दसारचक्केण य सो, सव्वओ प्रखारिओ॥९११॥ 
ऊँचे छत्र और चामरों तथा दक्षाहंचक्र से सभी ओर 
घिरे हुए कुमार शोभा पाने लगे ॥११! 
चररंगिणीए सेणाए, रयाए जहकम। - 
तुडियाण सन्निनाएएं,दिव्वेण गगणं फुसे ॥१२॥ 
क्रमानुसार सजी हुई चतुरंगिणी सेना तथा वादिस्त्रों 
के दाब्द से आकाश गूंज उठा ॥१२॥ ग 


। 


एयारिसीए इड्डीए, झुईए उत्तमाइ, ये । 
नियगाओ भवणाओ, निञ्ञाओ वस्हिपुंगवो ॥१३॥॥ 
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इस प्रकार उत्तम ऋद्धि और तेज से यूकत होकर, 
वृष्णिपुंगव-श्ररिष्टनेमिकुमार अपने भवन से निकले. ॥१३॥ 


अह सो तत्थ निर्जतो, दिस्‍्स पाणे मयदूदुए । 
वाडेहिं पंजरेहिं च, सन्निरुद्धे सुदुक्खिए ॥१४॥ 
प्रस्थान करते हुए श्ररिष्टनेमिकुमार ने बाड़ों और 
पिजरों में बन्द, भयभीत तथा दुखित पशुओ्रीं को देखा ॥१४॥ 
जीवियंत तु संपत्ते, मंसड्री भक्खियव्वए | 
पासित्ता से महापन्‍्ने, सारहि इणमब्बवी ॥१४॥ 


महाप्राज्ष अ्ररिष्टनेमि नें मांस भक्षण के लिए जीवन के 
अन्त को प्राप्त होनें वाले प्राणियों को देखकर सारथि से इस 
प्रकार पूछा .१४॥ 


- कस्स अट्ढा इसे पाणा, एए सब्चे सुहेसिणो । 
वाडेहिं पंजरेहिं च, सन्निरुद्धा य अच्छहिं ॥१६॥ 
- ये सभी प्राणी सुख को चाहने वाले हैं। इन्हें बाड़ों 
ओर पिजरों में. किस लिये बन्द किये हें ॥१६॥ 
: अह सारही तओ भणशई, एए भद्य उ पाणिणों । 
तुज्क॑ विवाहकजस्मि, भोयावेउ बहु जणं ॥१७॥ 


तब सारथि ने कहा-इन सब निर्दोष जीवों को आपके 
विवाह काय में, बहुतों को भोजन कराने के लिए बन्द किये हैं। 
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सोऊण तस्स वयणं, बहुपाणिविणासण्णा | 
चितेह से महापन्‍्ने, साणुकोसे जिएहिउ ॥१८॥ 
बहुत से प्राणियों के विनाश रूप सारथि के वचन 
सुनकर, जीवों वर करुणा रखने वाले महाप्रानज्न नेमिकुमार 
» सोचने लगे ॥१८।॥ ; 


जह मज्क कारणा एए, हम्मंति सुब्रह जिया । 
न मे एयं तु निस्सेसं, परलोगे मविस्सई ॥१६॥ 
यदि मेरे कारण मे बहुत ते जीव मारेजायेंगे, तो 
यह कार्य मेरे लिए परलोक में कल्याणकारी नहीं होगा ॥१६॥ 
सो कुंडलाण जुयले, सुत्तन॑ च महायसो। 
'आभरणाणि य सव्याणि, सारहिस्स पणामए ॥[२०॥ 
उत महायशस्वी भगवान्‌ ते, दोनों कुण्डल कन्दोरा 
तथा सभो श्राभूषण सारथि को प्रदात कर दिये ॥२०॥ 
मणपरिणामे ये कए, देवा य जहोइयं समोहएणा | 
सव्विडीड सपरिसा, निक्खमणं तस्स कार्ड जे ॥२१॥ 
' भगवान्‌ के दीक्षा के परिणाम होने पर, देवता अपनी 
सर्वऋद्धि और परिषद के साथ, निष्कमण महोत्सव करने आये । 
, , देवमणुस्सपरिवुडो, सीवियारयणं तओ समारूढो | 
निक्खमिय- बारगाओ, रेबययंमि ठिश्रो भय ॥२२॥ 
देव ओर मनृष्यों से परिवरे हुए भगवान्‌, शिविका रत्त 
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पर आरूढ़ होकर द्वारका से निकले श्र रंवतक पर्वत पर पधारे । 
उद्धार संपचो, ओइएणो उच्तमाउ. सीयाओं। 
साहस्तीए परिवृदो, अह निकखमई उ चित्ताहिं ॥२३॥ 
वहाँ उद्यान में पहुँचे कर,उत्तम शिविका से नीचे उतरे और 
चित्रा नक्षत्र में एक हजार पुरुषों के साथ“दीक्षा अंगीकार की । 
अह से सुमंधंगंधिएं, तुरिय मउअकुंचिए -। 
सयमेव छुंचई केसे, पंचम॒ट्टीहिं स्माहिओ- ॥२४७॥ 
इसके पश्चात भगवान्‌ ने,-सुगन्ध से सुवासित कोमल 
केशों का स्वयं शीघ्र ही पाँच, मुंध्टि :लोच किया ॥२४।॥ 
बामुदेवी य श॑ मण३; लुत्तकेंत जिइंदिय। 
इच्छियमणोरह तुरिय, पावद्: त॑ दंमीसेश ॥२५॥ 
लुड्व्चित केश वाले जितेन्द्रियं “भर्गवान्‌ः को वासुदेव 
प्रादि कहने छंगे कि “हे दमीश्व॑र ! आंष शीघ्र हीं 'इच्छितं/ 
मनोरथ श्रर्थात्‌ : मुक्ति को प्राप्त करो व२५॥ .- : 
नाणेणं दंसणेणं च, चरितिशं- तवेण थ। - . 
.- खंदीए मुचीए;- बड़माणों सवाहि य-॥२६॥ 
हैं महाभाग ! आप॑ ज्ञांव: से, दर्शन से, चारिंत्र से; तप 
से, क्षमा ओर.मिर्लोॉगिता, से, सदा-बढ़ते- ही-रहो ।२६॥ 
एवं ते रामकेसवा, दसारा .य.-.बहुज॒णा | 
अरिटनेर्मि बंदिचा, अइृगया बारगापुरि-.॥२७॥ 
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इस प्रकार वे केशव ओर दशाहें श्रादि अनेक मनुष्य, 
भ० अरिष्टनेमि को वन्‍्दता करके द्वारका नगरी में आगये। 
सोऊण रायकन्ना, पव्वर्ज़ सा जिणस्स उ॥ 
नीहासा य निराणंदा, सोगेण उ सम्ृत्यिया ॥२८॥ 
वह राजकच्या, भगवान्‌ की दीक्षा सुतकर हास्य और 
आनन्द से रहित एवं शोकाकुल हो गई ॥२८॥ 


राईमई विच्ितेइ, धिरत्थु मम . जीविय॑ । 
जाएं नतेश परिचत्ता, सेये पव्चइर्ड मम ॥२६॥ 
राज़मती विचारने लगी [कि 'मेरे जीवन को धिकक्‍कार 
है जो में अ्रिष्टनेमिनाथ के द्वारा त्याग दी गई | अब मैरे 
लिए दीक्षा लेना ही श्रेष्ठ हैं ॥२६॥ 


अंह सा भमरसब्निभे, कुचफणगप्पसाहिए । 
सयमेव लुचई केसे, घिहमता ववस्सिया ॥३०॥ 
उस घेर्यंधारिणी एवं संयम के लिए उद्यत हुई राजमती 
ने अपने अमर जसे काले तथा कुर्च और कंघी से सँवारे 
हुए केशों का स्वयं लोच किया ॥२७छा। 
आसुदेवो य-णं भणह, लुत्तकेस ,जिईदिय॑ । 
संसारसायर घोरं, तर कनने लहुँ लह ॥३९॥ 
क उस लुब्चचित केशवाली : जितेन्द्रिय राजमती से वासुदेवादि 
कहने लगे कि “हे कन्ये ! तू इस दुस्तर संसार समुद्र को 
शीघत्र ही तिर जा” ॥३१॥। 
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सा पव्दइया संती, पंव्वावेसी  तंहिं बहु । 
सयणं परियणां चेव;सीलबंता' बहुस्सुयां ॥३२॥| 
शीलवती बहश्रता राजमती ने दीक्षित होकर, बहुत-सी _ 
स्वजन परिजन स्त्रियों को. दीक्षा दी ॥३४॥ - ८६४३७ 
गिरिं रेबतय जंती, वांसेणुल्ला उ अंतरां-। 
बासं॑ते अधयोारम्मि; अंतो लयणस्स. सा ठिया ॥३३॥ 
वह रेबतगिरि पर जाती हुई वर्षा से भींगः गई और वर्षा . 
से बचने के लिए एक॑ अंन्धकारवाली 'गफ़ी में &हर-गई। 
चीवराई विसारंति, जहाजाब त्ति पांसिया। 
रहनेमि भग्गचित्तो, पच्छा दिंदीं य तीह वि ॥३४॥ 
उस गुफा में पहले से रथनेंमि ध्यानस्थ था। उसने 


राजमती को वस्त्र सुखाते हुए तग्नरूप में देखा रथनेमि का चित्त 
भंग हो गया । राजम॒ती नें भी बाद में उसे देख लिया ॥॥३४।॥ 


भीया य सा तहिं दई, एगंते संजर्य तये। 


हिं काउ संगोप्फं, वेबमाशी निसीयई ॥३४॥ 
एकान्त में संयतती को देखकर भयभीत हुई राजमती 
अपनी दोनों भजाओों से शरीर को ढक कर. काँपती हुई बंठ गई । 
अह सो वि रायपुत्तो, संग्रेदद्िजयंगओ | 
भीय॑ पवेवियं द, इस वक्क उदाहरे ॥३६॥ 
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राजमती को देखकर यों कहने लगा ॥३६॥ 

रहनेमी अह भहे, सुरूवे ' चारुभासिणि | 

मम मयाहि सुयणु, नते पीला भविस्सई ॥३७॥ 

. हेपहदे! में रथनेमि हूँ। है सुन्दरी, मृदुभाषिनी, 
सुन्दर शरीरवाली ! मुझे सेवन कर, तुझे किसी प्रकार की. 
पीड़ा नहीं होगी ॥३७॥ 5 

एहि ता मुजिमों मोए, माणुस्स खु सुदल्नह । 
/. अुत्तमोगी पुणो पच्छा, जिणम्गं चरिस्सिमो ॥३े८)॥ 
तुम इधर आओ, यह मनृष्यभव मिलना बहुत दुर्लभ 
है। अपन पहले भोग भोग लें। भुक्तभोगी होने के ब्राद फिर 
जिन मार्ग पर चलेंगे ॥३५॥ 
। द्ुण रहनेमिं त, भग्णुजोयपंराजिय । 
राईमई असंभता, अप्पाणं संबरे तहिं ॥३६॥ 
भग्न चित्त और स्त्री परीषह से पराजित हुए रथनेमि 
को देखकर, राजीमती निर्भीक हुईं | उसने अपने शरीद को 
ढंक लिया ॥३६।॥ | 
अह सा रायवरकन्ना, सुद्धिया नियमत्वए | 
जाई कुल च सील थे, रक्खमाणी तये वए ॥४०। 
फिर वह राजकन्या स्थिर होकर अपने जाति, कुल 
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और शील की रक्षा करती हुई रघथनेमि से इस प्रकार बॉली । 


जइ सि रुवेण वेसमणों, लखिएण नलकझूबरों | 
तहा वि ते न इच्छामि, जद सि सदख॑ पुरंदरो ॥४१॥ 
तू यदि रूप में वेश्रमण हो और लीला बिलास में नल- 
कूबर के समान भी हो तथा साक्षात इच्ध हो, तो भी में तुर्क 
नहीं चाहती ॥४१॥ 
पकखंदे जलियं जोई, धुमकेड दुरासयं । 
नेच्छेति बंतय भोतुं, झुसे जाया अगंधण! ॥४२॥ 
अगन्धन कुल के सर्प जाज्वल्यमान श्नरिनि में ग्रिना 
स्वीकार कर लेते हें,किन्तु वमन किये हुए विप को नहीं चाहते । 
पिरत्यु तेडजसोकामी, जो ते जीवियकारणा । 
वंत इच्छसि आवेउं, सेये ते मरणं भवे ॥४३१॥ 
हे श्रपयश को चाहने वाले ! तुझे घिवकार है, जो तू 
असंयमी जीवन के लिए, वमन किये हुए भोगों को चाह 
इससे तो तेरा मरजाना ही श्रेयस्कर हैं | ४३॥। 
अहई च्‌ भोगरायस्स, त॑ चडसि अंधगवश्हिणो | 
सा छुल्े गंधणा होमी, संजमं निहुओ चर ॥४४॥ 
में उम्रसेन की पुत्री हूँ और तुम समूद्रविजय के पुत्र 
हो। हमें गन्धन कुछ के सर्प के समान नहीं होना चाहिए। 
इसलिए निरचल होकर संयम पालों ॥४४॥। 
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जह ते काहिसि भाव, जा जा दिच्छसि नारिश्ो । 
वायाबिद्धों व्य हडो, अद्विश्रप्पा भविस्ससि ॥४५।। 
यदि तुम वेषयिक भाव रक्खोगे, तो जहाँ जहाँ स्त्रियों 
को देखोगे, वहाँ वहां वायु से हिलाये हुए हड वृक्ष कीं तरह 
ग्रस्थिर हो. जाओगे ॥४५॥ 
गोशलो भंडवालो वा, जहा तदज्ब5णिस्सरो | 
एवं अणिस्सरो त॑ पि, सामणणस्स भविस्ससि ॥४६॥ 
जिस प्रकार ग्वाला, गायों का स्वामी नहीं हैँ और 
भंडारी, भंडार का धनी नहीं है, उसी प्रकार तुम भी वैघयिक 
भाव के कारण संयम के धनी नहीं रहोग्रे ॥४६॥ 
तीसे सो बयणं सोचा, संजयाइ सुभासिय। 
अकुसेण जहा नागो, धम्मे संपडियाइओ ॥४७॥ 
रथनेमि ने उस संयमशीला राजमत्ती के सुभाषित को 
सुनकर, श्रंकुश लगाये हुए हाथी की तरह अपने को वश् में 
किया और धर्म में स्थिर हुआ ॥४७॥॥ 
कोह मां निगिर्हित्ता, माय लोभ च सब्यसो। 
इंदियाई बसे कार्ड, अप्पाणं उबसंहरे ॥४८॥ 
क्रोध, माल, माया और लोभ को जीतकर ओर पांचों 


इन्द्रियों को वश में करके तथा आत्मा को प्रमाद से हटाकर 
धर्म में स्थिर किया ॥४८॥ 
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'मशणगुत्तो वयशुत्तो, कायझुतों जिईदिओो । 
सामणणं निश्व् फासे, जावजीय दढबबओ ॥४६॥ 
मन, वचन और काया से गुप्त तथा जितेन्द्रिय होकर 
दृढ़ भर निग्चलता से जीवन पर्यनच्त श्रमण घर्मे का पालन 
* किया ॥४६॥ 
उग्ग॑ तब चरित्ताएं, जाया दोण्णि वि केवली | 
सब्ब कम्मे खबित्ताएं, सिद्धि पा अशुत्तरं ॥४०॥ 


उग्र तप का श्राचरण करके दोनों केवलज्ञानी हो ग्रये. 


ओर सभी कर्मो का क्षय करके सिद्ध गति को प्राप्त हुए । 
एवं करेति संबुद्धा, पंडिया पर्रियक्खणा । 
विशियईंति भोगेठु, जहा से पुरिसुत्ततो । त्ति वेमि ॥ 
जिस प्रकार पुएषोत्तम रथनेमि ने श्रात्मा को वश में 
करके मोक्ष पाया, उसो प्रकार तत्त्वज्ञानी, विचक्षण, पंडितजन, 
_ भागों से निवृत्त होकर मुज़््त होते हैं ॥५१॥ 
-: बाचीसवां अ्रध्ययन समाप्त :- 


_केसिगोयमिज् तेवीसइमं अज्कयरां 
ईई-४२ ३:०८ हि 


जिशे पासित्ति नामेणं, अरहा लोगपूइओ | 
संबुद्धृप्पा य सब्बन्नू , धम्मतित्थयरे जिणे ॥१॥| 


ग 
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त्रिलोक पूज्य, धर्म तीथ्थड्धूर, स्वज्ञ सवंदर्शी श्री पाइवें- 
नाथ नाम के अहंन्त जिनेश्वर हुए ॥१॥॥ 
तस्स लोगपईवस्स, आसि सीसे महायसे | 
केसीकुमार समणे, विजाचरणपारगे ॥२॥ 
उन लोक-प्रकाशक भगवान्‌ के शिष्य, महायशस्वी 
केशीकुमार श्रमण थे, जो ज्ञान और चारित्र में परिपूर्णा थे । 
ओहिनाणसुए बुद्ध, सीससंघसमाउले । 
गामाणुगाम रीयंते, सावत्थि पुरमागए ॥३॥ 
मति, श्रुत, अवधिज्ञान से तत्वों के ज्ञाता केशीकुमार 
ग्पने शिष्य संघ सहित श्रावस्ति नगरी में पधारे ॥३॥ 
तिंदुय नाम उज्जाणंं, तम्मी नगरमंडले । 
फासुए सिज़संथारे, तत्थ वासमुवागए ॥४॥ 
वे उस नगर के समीप वाले लिंदुक उद्यान में निर्दोष 
शय्या संथारा लेकर ठहरे ॥४॥ 
अद्द तेणेव कालेणं, धम्मतित्थयरे जिणे। 
भगव वद्धमाणि त्ति, सच्वलोगम्मि विस्तुए ॥४॥ 
उस समय विश्वविस््यात्त, जिनेश्वर भगवान्‌ वद्धेमान 
स्वामी, घर्मं तीथ के प्रवत्तेक थे ॥५॥ दे 
तस्स ज्ोगपईवस्स, आसि सीसे महोयसे । 
भग व॑ गोयसे नाम, विजाचरणपारगे ॥३॥ 
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उत्त लोक-प्रकाशक भगवान्‌ के शिष्य, महायशस्वी 
भगवान्‌ गौतम स्वामी थे, जो विद्या ओर चारित्र में परिपूर्ण थे । 
बारसंगविक बुड़े, सीससंघसमाउले । 
गामाणुगारम रीयंते, से वि सावत्थिमागए ॥७॥ 
द्वादशांग के वेत्ता, तत्व ज्ञानी भगवान्‌ गौतम, श्रपनें 
शिष्य संघ के साथ उसी श्रावस्ति नगरी में पधारे ॥७॥ 


कोइगं नाम उज्जाणं, तम्मि नगरमंदले | 
फासुए, सिज़संथारे, तत्थः वाममुवागए ॥८॥| ४ 
वे उस नगर के वाहर कोप्डक उद्यान में भिर्दोष स्थान 
शोर शय्या लेकर ठहरे ॥५॥ 
केसीकुमारसमरे, गोयमे ये महायसे । 
उभओर वि तत्थ विहरिंस, अन्लीणा सुसमाहिया ॥९॥ 
महायशस्वी केशीकुमार श्रमण और श्री गौतम स्वामो ये 
दोतों ही इन्द्रियों को वश में करके समाधिपूर्वक विचरने लगे। 
उभ्श्नो सीतसंघाणं, संजयाणं तबस्सिणं | 
तत्थ चिता समप्पन्ना, गुणवंताण ताइणं ॥१०॥ 
दोनों ओर के शिष्य समुदाय में संयमी तपस्दी और 
गुणवान्‌ श्रमण थे उनमें इस प्रकार विचार उत्पन्न हुआ । 
केरिसो वा इमो धब्मो, इमो धस्मो य केरिसो ! । 
आयारधस्मप्पणिही, इम्ा वा सा व केरिसी ? ॥११॥ 


>्य 
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हमारा धर्म कसा हैं ओर इनका धर्म कसा हैं ! तथा 
हमारे और इनके आचार धर्म की व्यवस्था कंसी है ? ॥१६॥ 


चाउजामो य जो धम्मो,जो इमो पंचसिक्खिओ । 
देसिओ वद्धमाणेणे, पासेण य महामुणी ॥१२॥ 
महामनि पाश्वेताथ ने चारयामरूप धर्म ओर वद्धमान 
स्वामी ने पाँच शिक्षारूप धर्म का उपदेश किया ॥॥१२॥ 
अचेलगो य जो धम्मो, जो इमो संतरुत्तरो । 
एगकजपवन्नाणं, विसेसे कि तु कारणं ॥१३॥ 
एक अचेलक धर्म हे ओर एक प्रधान वस्त्ररूप धर्म हैं । 
एक ही कार्य के लिए. प्रवत्त, दोनों तीर्थकरों में यह भेद क्यों , 
अह ते तत्थ. सीसाणं, विज्नाय पंवितकिय । 
समागमे कयमई, उस केसिगोयमा ॥१४॥ 
श्री केशीकुमार श्र गौतमः स्वामी दोनों ने अपने 
शिष्य समुदाय की शंका को जानकर, परस्पर मिलने का 
विचार किया ॥१४॥। 


गोयमे पडिस्वन्नू, सीससंघंसमांउले '। 

जेंट्टे कुलेमवेंक्खतो, तिंदुय॑ वशमागओ ॥१५॥ 
_. विनयज्ञ श्री गौतम स्वामी, ज्येष्ठ कुल का विचार करके 
अपने शिप्य संघ के सांध तिनन्‍्दुक वन में:श्राये ॥१५॥ 


गे 
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केसी कुमारसमणे, गोयम दिस्समागर्य । 
पहिरुब पडिवि, सम्म॑ संपडिवजई ॥१६॥ 
श्रो गौतमस्वामी को श्राते हुए देखकर श्री केशीकुमार 
ने- भक्ति और बहुमान पूर्वक उनका स्वागत किया ॥१६॥ 
पलाल फाउसुय तत्थ, पंचर्म कुंसतणाणि य | 
गोयमस्स निसेजाए, खिप्पं॑ संपणशामए ॥१७॥ 
श्री गौतमस्वामी के बेठने के लिए प्रासुक पराल, कुश 
तथा पांच प्रकार के तृण. समर्पण किये ॥१७॥ 
केसीकुमारसमणे, गोयसे ये महायसे । 
उभ्ओओ निस्ण्णा सोहंति, चंदखशसमप्पभा ॥१८॥ 
केशोकुंमोर श्रणण ओर महायशम्त्री गौतंम दोनों बेठे 
हुए इस प्रकार शोभित होने लगे, ज॑से चन्द्र और सूर्य अपनी 
प्रभा से शोभा पाते हैं ॥१८ं॥। 
: समागया बहू तत्थ, पासंडा फ्रीोठडगा मिया। 
गिहत्थाएं अणेगाओ, साहस्सीओ समागया ॥१६॥ 
वहां बहुत से पाखण्डी, कोतृहली, अज्ञानी और हजारों 
गृहस्थ आ गये ॥9१8/॥ 
देवदाणवर्गंधव्वा, जवदलरग्खस[ किन्रा | 
अदिस्साणं च भूयाणं, आसी तत्यथ समागमो ॥२०॥ 
देव, दानव, गन्धवे, यक्ष, दाक्षस और किन्नर तथा 
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झदृदय भूत भी वहां भरा गये ॥२० |! 
पुन्छामि ते महाभाग, केंसी गोयममब्बवी | 
तओ केसि बुवंत तु, गोयमी इशणमब्बबी ॥२१॥ 
श्री केशीकुमार, गोतमस्वामी से कहने लगे कि हैं 
महाभाग ! में आपसे प्रइन पूछता हूँ । इस पर -गोतमस्वासी , 
ने कहा कि- 
पुच्छ मंते ! जहिच्छ ते, केसी गोयममव्बवी । 
तओ केसी अखुन्नाए, गोयम इणमब्बवी ॥२२॥ 
हे भगवन्‌ ! इच्छानुसार पूछिये | गोतमस्वामी को 
झ्राज्ञा मिलने पर केशी श्रमण ने इस प्रकार कहा । 
चाउज़ामो य जो धम्मो, जो इमो पंचसिक्खिओ । 
देसिओ वद्धमाणेण, पासेण ये महामुणी ॥२३॥ 
श्री वद्धमान स्वामी ने पांच शिक्षारूप धर्म कहा और 
श्री पाइवेनाथ ने चार यामरूप धर्म का उपदेश दिया ॥ 
एगकजपवन्नाणं, विसेसे कि नु कारण ! | 
धम्मे दुविहे मेहावि, कह विप्पच्चओ न ते ॥२४॥ 
हे मेघाविन्‌ ! एक ही कार्य के लिए प्रवृत्त इन दोनों 
जिनेश्वरों में विशेष भेद होने का कारण क्‍या है ? इस प्रकार 
घ॒र्मं के दो भेद होने पर आपको संशय क्यों नहीं होता ?।२४। 
तओ केसि बुत तु, गोयमो इणमब्बबी | 
पन्ना समिक्खए धम्म,तत्त तत्त विणिच्छिय ॥२५॥ 
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श्री केशीस्वामी के कद्ने पर स्वामी ने कहा कि तत्वों 
. का निरचय केरे वाली प्रज्ञा ही धर्म को सम्पगृरूप से देखती हूं । 
पुरिमा उज्जुजडा उ, वद्ाजडा थे पच्छिमा | 
मज्मिमा उज्जुपन्ना उ, देण धम्मे दृह्ा कण ॥२६॥ 
प्रथम तीथंड्धर के मनि, ऋजजड़ बीर अन्तिम तीर्थकर 
के साध वक्रजड तथा मध्य के ऋणप्रान्न होते हैं । इसलिए घर्म 
के दो भेद हैं ॥२६।॥। 
पुरिमाण दुव्विसोज्की 3, चरिमार्ण दूरणुपालओ | 
कृप्पी सज्किमगाण तु, सुविसोज्णो सुपालओ ॥२७॥ 
प्रथम तीर्थंकर के मुनि कठिनता से समझते है शोर 
श्रन्तिम जिनके मुनियों को धर्म पालना कठिन होता है | किन्तु 
मध्यवर्ती तीर्थकरों के मनियों के लिए समझना और पालना 
सुलभ होता हैँ ।' 
साहु ग़ोयम पन्ना ते, छिन्‍नो से संशओों इमो। 
अब्नी वि संसओ मज्क, त॑ से कसु सोबमा ॥२८॥ 
है गोतम ! आपकी प्रज्ञा श्रेष्ठ है, मेरी शंका दूर हो . 
गई। किन्तु मुझे अन्य शंका भी है । ब्राप उसका समाधान करें। 
अचेलगो'य जो धम्मो, जो इमो संतरुत्तरो । 
देसिओ वद्धमाणेण; पासेश य महामुणी ॥२६॥ 
है गोतम ! श्री वद्धेमान स्वामी का उपदेक्ष” किया 
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हुआ अ्श्नेलक-धर्म, हैं और प्रधान वस्त्र धारण करने का धर्म 
महाम॒नि पाइवन्राथ का है ॥।२६९६॥। 


एगकजपबन्नाण, विसेसे . कि. नु॒ कारण । 
लिंगे दुविहे मेहावी, कह विप्पचओ न ते ॥३०॥ 

' एक ही कार्य में प्रवृत्ति'करने वालों में भेद होने का 
कारण क्या हैं ? हें मेधाविनू,! लिंग के दो भेद होने से आपको 
शंका नहीं होती ? । ३०॥ - ः 

केसिमेव॑बुवाणं' तु, गोयमो,. इणमब्बवी | 
विन्नाणेण समागम्म, धम्मसाहणमिच्छियं ॥३१॥ 
|, केशी स्वामी के पूछने पर श्री गौतमस्वामी ने कहा 
कि विंज्ञान से जानकर ही धर्म साधनों की ग्राज्ञा दी गई । 
 पत्चयत्थ॑ च लोगस्स, नाणाविहविगप्पणं । 

जत्तत्थं गहणर्थं च, लोगे लिगपओयर ॥३२॥ 

लोक में प्रतीति.के लिए, संयम निर्वाह के लिए, ज्ञानादि 
ग्रहण के लिए और वर्षाऋल्प आदि में संयम पालने के लिए 
उपकरण॑ ओर लिंग की. आवश्यकता हैँ ॥३२॥ 

अह भवे पहना उ, मोक्खसब्भूयसाहेशां । 

ः नाणे च दंसणं चेव, चरित्त चेव निच्छए ॥३३॥ 
। दोनों तीर्थंकरों की प्रतिज्ञा तो निश्चय से मोक्ष के 
सद्भूत साधन-ज्ञाव दंशेन, औरं. चारिनरूप हीःहै ३३ 
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साहु गोयम पन्ना ते, छिन्‍तो से संसओ इमो। 
अन्नोवि संसओ मज़्क, ते मे कहसु गोयमा ॥३७॥ 
है गोतम ! आपकी प्रज्ञा श्रेप्ठ हैं। मेरी शंका दूर 
हो गई ....३४॥ 
' अणेयाणं सहस्साणं, मज्के चिट्रसि गोयमा। 
ते य ते अहिगच्छति, कहं ते निज्ञिया तुमे ॥३५॥ 
है गोतम ! तुम हजारों शत्रुओं के मध्य में खड़े हो। 
वे शत्रु तुम्हें जीतने को तैयार हैं । तुमने उने शब्श्नों को कैसे 
जीता ? ॥३४॥ 
एगे जिए जिया पंच, पंच जिए जिया दस। 
दुसहा उ जिणित्ताण, सत्वसत जिणामह ॥३६॥ 
एक के जोतनें पर पांच जीते गये ओर पाँच के जीतने 
पर दस । दस्त प्रकार के शत्रुन्नों को. जीतकर, मेंने सभी 
शत्रुओं को जीत लिया ॥३६॥ - 
सत्र य इइ के बुत्ते, केसी गोयसमब्बबी । 
तओ केस बुबंत हु, गोयमो इशणमव्बवी ॥३७॥ 
' है गौतम ! वे झत्रु कोनसे हैं ? केशी श्रमण के इस 
भवन का श्री गौतम स्वामी उत्तर देने लगे (३७॥॥ 
एगप्पा अजिए पत्त, क्षस्ाया इंदियाणि य | 
ते जिशित्त जहानाय॑, विहरामि अहं मुणी ॥३८॥ 


प 
"क्र 
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हे मनि ! एक निरंकुश आत्मा ही शत्रु है ओर इन्द्रियाँ 
तथा कषाय भी शत्रुरूप हैं। में इन्हें न्‍्यायपूर्वक जीतकर बविचर॑ं 
रहा हूँ ॥३५॥ 
साहु गोयम पन्ना ते, छिन्‍नो में संसओ इसो । 
अन्नोवि संसओ मज्मं, ते मे कहसु गोयमा ॥३६॥ 
गाथा २८ वत्‌ 


दीसंति बहवे लोए, पासब्रद्धा सरीरिणों । 
मुकपासों लहुब्भूओ, कहं ते विहरसि सुणी ॥४०॥ 
हे मुनि ! लोक में बहुत से प्राणी, पाश् में बन्धे हुए 
देखे जाते हैं, किन्तु तुम बन्चन मुक्त और हल्के होकर कंसे 
विचर रहे हो? ॥४०॥ 
ते पासे सब्यसो छित्ता, निहंतूश उवायओ। 
मुंकपासो लहुब्भूओ, विहरामि अह झुणी ॥४१॥ 
हे मुनिवर ! मेंने उन पाशों (बन्धनों ) को सद्प्रयत्नों से 
काटकर सर्वेथा नप्ठ कर दिया। श्रब में वन्धन मृकत ओद 
लधुभूत होकर विचरता हूं ॥४१॥ 


पासा य है के ठत्ता, केसी गोयमसब्बबी । 
केसिमेव ब॒वंत तु, गोयमो इणमब्बबी ॥४२॥ 
प्रदन-वे पाश कौनसे हैं ? गोतमस्वामी ने कहा । 
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रागदोीसादओ तिव्या, नेहपासा भयकरा | 
ते छिंदित जहानाय, विहराशि जदकम ॥४३॥ 
ग द्वेपादि ओोर तीज स्नेहहूप पाश भय॑द्ूूर हैं। में इन 
पा्षों को च्यायपूर्वक काटकर अनुक्रम से विचरता हूँ ॥४३॥। 


साह शोयम पन्ना ते, छिल्नो मे संसझो इसी । 


अन्नो वि संसओ मज्के, त॑ ये कहसु. गोयमा ॥9७०॥ 
गाथा २८ वत्त 


अतोहिययसंभूया, जबथा चिंट्ट३ गोयमा । 


फलेह विसभक्खीणि, सा उ उद्धरिया कह ॥४४॥ 
हे गीतम ! हृदय के भीतर उत्पन्न हुई लता, विषफल 
देती है । आपने उस लता को केसे उखाड़ा ? ॥४५४ 
ते लगे संब्बतो छित्ता, उद्धरित्ता समृलियं। 
विंहरामि अहानाय, घुको कि विसभक्खणा ॥४६॥ 
मैंने उस बलि को सर्वधा काटकर झोर जड़ से उसाडकर 
फेंक दिया । श्रव में उसके. विष से मक्त- होकर विचरता हे । 
लया ये इह.का वृत्ता, ऊेसी गोयसमब्बदी | 
केसिमेव बुबंत तु, गोयमो. हखसज्बदी ॥४७)॥ 
केशी-बह लता कोनसी है ? गौतम स्वामी से कुद्ा । 
भवत॒णहा लगा बुत्ता, भीमा सीमफलोदया । 
तमुच्छित जद्रानायं, विदरास्ि हहाझणी ॥४८॥ 
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है महामुने ! संसार में तृष्णारूपी भंयंकर लता है, जो 
भयंकर फल देनेवाली है। मेंने उस लता को उखाड़ फेंका । 
प्रव में सुख पूर्वक विचरता हूँ। ॥४५)॥ है 
साहु गोयम पन्ना ते, छिन्नो मे संसओ इसमो-। 
अन्नो वि संसओ मज्कं, त॑ में कहसे गोयंमा ॥४६॥ 
गाथा २८ वर्ते 
पञ्ञलिया घोरा, अग्गी चिट्ठई गोय॑मा । 
जे डहंति सरीरत्थों, कह विज्कावियां तुमे ॥४०॥ 
है गोतम ! शरीर में भयंक्र श्रर्ति जल रही हैँ और 
शरीर को जला रहो हैं। आपने उस आग को कंसे शानन्‍्त किया ? 
महामेहप्पस्याओ, गिज्क वारि जंलुत्तमं । 
सिंचांमि सयय्य ते: 3, सित्ताः नो व डहंति में ॥४१॥ 
महामेघ से धरसे हुए जले को छेकर,८में अग्नि को निरंतर- 
बुफाता रहता हूँ वह बुी हुई अग्ति मुझे नहीं जलाती ।५१। 
अग्गी य हइ के वृत्ता, केंसी गोयंममब्बवी | 
तओ केर्सि बुर्ब्त “तु, गोयमो इणमब्बवी ॥५२॥ 
प्रदर्न+अग्ति कौनसी है ? उत्तर- ' 
कसाया अग्गिणों वुत्ता, सुयसीलतवों जल॑ | 
सुयधाराभिहया संता, मिन्ना हु न डहंति मे ॥४३॥ 
कंषाय अ्रग्नि हैं । श्रुत, शील, और तप रूपी जल है। 
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श्ुतहूप जलधारा से श्रग्नि को शान्त करने पद फिर वह मुझे 
नहीं जला सकती ॥५श॥ 
* पझ्ाहु गोयम पन्ना ते, छिल्लो मे संसओो इसी | 
अन्नोवि संतओ मज्कं, व॑ मे कहसु गोयमा ॥५४४॥ 
गाथा २८ वत्‌ | 
अय॑ साहसिओ भीमो, हुइस्सो परिभ्रावई। 
जेसि गोयम आऊरूहो, कहं तेश वे हीर॒सि ॥५४॥ 
हे गोतम ! यह साहसिक, भयंकर ओर दुष्ट घोड़ा 
भाग रहा है । आप इस दुष्ट घोड़े पर सवार हैं। कहिये, 
वह धोड़ा आपको उस्मार्ग में कैसे नहीं ले गया ? ॥५५॥ 
पहावन्त॑ निगि्ठाति, सुयरस्तीसमाहिय। 
न मे गच्छइ उच्मग्गं, मग्गं दे पड़िवजई ॥५६॥ 
भागते हुए दुष्ट अइव को में लतरूप रस्सी से बांघ- 
कर रखता हूँ | इससे मेरा अश्व, उन्समरा्ग में नहीं जाकर 
सुमार्ग पर ही चलता है ॥५६॥ 
आसे य इड के बुत्त, केती भोयममब्बबी | 
केसिमेवं दुबंत तु, गोयमी इण्मब्बवी ॥५७॥ 
प्रश्त-अश्व कौनसा हैं ? उत्तर-- 
मणो साहसिओ भीमो, ' हुहस्सो परिधावई । 
त॑ सम्मं तु निगिण्हामि, धम्मसिक्लाइ कंथर्ग |४८॥ 
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यह मन ही साहसिक, दुष्ट और भयंकर घोड़ा है, जो 
चारों और भागता है। में उसका जातिवान्‌ भर सुधरे हुए 
अइव की तरह, धर्म शिक्षा द्वारा निग्रह करता हूँ ॥५८॥ 
साहु गोयम पन्ना ते, छिन्नो मे संसओ इमो। 
अन्नोवि संसओ मज्ऊं, त॑ मे कहसु गीयमा ॥५६॥ 
गाथा २८ वत्‌ 
कुप्पहा बहवे लोए, जेसि नासंति जंतवों । 
अद्भाणे कह बइंतो, ते न नाससि गोयमा ॥६०॥ 
हे गौतम ! लोक में बहुत कुमार्ग हें, जिन पर चलने 
से जीव दुखी होते हैं । किन्तु आप सुमार्ग में चलते हुए किस 
प्रकार पथ भ्रष्ट नही होते ? ॥६०॥ 
जे य मग्गेण गच्छेति, जे य उम्मग्गपट्टिया। 
ते सब्बे वेइया मज्के, तो न नस्सामहं झुणी ॥६१॥ 
है मुनि! जो सन्‍्मांर्ग से जाते हें और उन्मागें में 
प्रवृत्ति करते हैं, उन सबको में जानता हूँ । इसलिए में सन्मार्ग 
अष्ट नहीं होता ॥६१॥ 
मग्गे य इ१ के वुत्ते, केसी गोयममब्बवी | 
केसिमेव ब॒बंत तु, गोयमो इशणमब्बवी ॥६२॥ 
प्रशन-सुमार्ग और कुमार्ग कौन से हैं ? उत्तर- 
कुप्पपयशपासंडी,  सब्बे उम्मग्गपद्टिया । 
सम्भरगं तु जिणक्खायं, एस मरगे हि उत्तमे ॥६३॥ 


का] 


* ३१६ उत्तराध्ययन सूत्र. 


$*्परद>- 9 $ “ग्यका- ऐ £ “लक ४ 9 “गला. ७-०रमर०--१ 97 आप 


कुप्रवचन को माननेवाले सभी पाखण्डी छोग उन्माग , 
में रहे हुए हैं । श्री जिनभाषित मार्ग ही सन्‍्मार्ग हैँ, भोर यहो 
उत्तम मार्ग हैं ॥६३॥ 
साहु गोयम पन्ना ते, छिन्नो मे संसओ इसो । 
अन्नोवि संसओ मज्के, ते में कहसु गोयमा ॥१४॥ 
गाथा २८ वत्‌ 
महाउदगवेगेणं, वुज्कमाणाण पाणिएां | 
सरणं गई पहड्ढा य, दीब के मन्‍्नसी मुणी ॥६५॥ 
पानी के महाप्रवाह में बहते हुए प्राणियों को शरण 
देकर स्थिर रखने वाला द्वीप, आप किसे मानते हैं ॥६५॥ 
अत्थि एगो महादीवो, वारिमज्के महालओ । 
महाउदगवेगस्स, गई तत्थ न विजई ॥६६॥ 


समृद्र के मध्य में एक महाद्वीप हे । उस द्वीप पर 
पानी के महाप्रवाह की गत्ति नहीं होती ॥६६॥ 


दीवे य इह के बुत्त, फेसी गोयममब्बवी। 
केसिमेव उु्व॑त तु, गोयमो इणमब्यवी ॥६७॥ 
प्रश्न-वह द्वीप कौनसा है ? उत्तर- 
जरामरणवेगेणं, चुज्कमाणाण पाणिणं। 
धम्मोी दीवो पहड्ठा य, गई सरणपमुत्तम ॥६८॥ 
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जरा ओर मत्यरूप वेग से ड्बते हुए प्राणियों के लिए : 
धर्म द्वीप ही उत्तम स्थान ओर शरणरूप हैं ॥६५॥ 
साहु गोयम पन्ना ते, छिन्‍नो मे संसओ इमो । 
अन्नोवि संसओ मज्ऊं, ते मे कहसु गोयमा ॥६६॥ . 
गाथा २८ वत्‌ ह 
अशण्णवंसि महोहंसि, नावा विपरिधावई। 
जंसि गोयममारूढो, कहं पारं गमिस्ससि ॥७०॥ 
है गौतम ! महाप्रवाहवाले समद्र में विपरीत जाने 
" वालो नौका में आप सवार हो रहे हैं । श्राप उस पार कंसे 
जा सकेंगे ? ॥७०॥ 
जा उ अस्साविणी नावा, न सा परस्स गामिणी | 
जा निरस्साविणी नावा, सा उ पारस्स गामिणी ॥७१॥ 
छिद्ोंवाली नाव, पार नहीं पहुँचा सकती, किन्तु जो 
नौका छिद्र रहित हैँ वह पार पहुँचा सकती है ॥७१॥ 
नावा य इइ का व॒त्ता, केसी गोयममब्बवी | 
केसिमेव बुत तु, गोयमो इणमब्बबी ॥७२॥ 
प्रशन-वह नोका कोनसी हैं ? उत्त र- 


सरीरमाहु नाव त्ति, जीवो. बुचच३ नाविओ । 
संसारों अएणवो वुत्तो, ज॑ तरंति महेसिणो ॥७३॥ .. 
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भगवान ने कहा कि-यह शरीर नौकारूप है, जीव 


नाविक हूँ तथा संसार समुद्ररूप हूं।जा महषि है, वे इस 
शरीर रूप नौका से संसार समुद्र तर जाते हैं ॥७३॥। 


साहु गोयस पन्ना ते, छिन्‍नों मे संसओ इसमो। 
अन्नो वि संसओ मज्ऊं, ते मे कहसु गोयमा ॥७४॥ 
गाथा २८ व्‌ 
अधयारे तमे घोरे, चिट्ंति पाणिणो बहू । 
को करिस्सद उज्जोय, सब्यलोयम्मि पाणिणं ॥७४॥ 
बहुत से प्राणी घोर अन्बकार में पड़े हैं । लोक में रहे 
हुए इन सब प्राणियों को प्रकाशित करने वाला कौन हे ? 
उग्गओ विमलो गाणू, सब्बलोयप्पर्मकरों | 
सो करिस्सइ उज्जोयं, सब्बलोयम्मि पाणिएं ॥७६॥ 
समस्त लोक में प्रकाश करनेवाले निर्मल सूर्य का 
उदय हुआ है, वही सभी प्राणियों को प्रकाशित करेगा । 
भाणू य ह॒इ के उत्ते, केसी गोयममब्यवी । 
केसिसेव बुचंत तु, गोयमो इणमब्बबी ॥७७॥ 
प्रश्न-वह सूर्य कौनसा है ? उत्तर- 
' उगओ खीणसंसारो, सब्यण्णु जिशभक्खरो | 
सो करिस्सइ उज्जोय, स्बलोयम्मि पाणिएं ॥७८॥ 


हड 
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जिसने ज्ञानावरणीयादि संसार रूप कर्म अन्वकार का 


' क्षय कर दिया हूँ, ऐसे सर्वेज्ञ जिनेश्वररूपी सूर्य का उदय हुआ 


हैं । यही सूर्य लोक के समस्त प्राणियों को प्रकाश देगा । 


साह गोयम पन्ना ते, छिन्‍नो मे संसओ इसमो । 
नो वि संसओ मज्सं, ते में कहसु गोयमा ।,७६॥ 
गाथा २८ वत 


सारीरमाणसे दुक्‍्खे, वज्कमाणाण पाणिणं । 

खेम सि अणाबाहं, ठाणं कि मन्नसी मुणी ॥८०॥ 

है मुने ! सांसारिक प्राणी, शारीरिक और मानसिक 
दुखों से.पीड़ित हो रहे हें। इनके लिए निर्भय, निरुप्रद्रव 
ओर शान्तिदायक स्थान कोनसा है. ? [८० “ 


अत्थि एगं धुर्व- ठाणं, लोगग्गम्मि दुरारुहं -। 

जत्थ नत्थि जरा मच्चू , वाहिणो वेयणा तहा ॥८१॥ 

लोक के श्रग्रभाग पर एक निरचल स्थान हूँ, जहाँ जरा 
मृत्यु, रोग ओर दुःख नहीं है । ,किन्तु वहां तक पहुँचना 
कठिन हैं ॥5५१॥ जे 

ठाणे थ इइ के बुत्ते,  फेसी गोयममब्बबी-। 

केसिमेवं बुबंत तु, गोयमो .इशमब्बवी ॥८श॥। ' 


ह स्थान कौनसा हैं? 
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“. “ निव्याणं ति अबाहं ति; सिद्धी लोगर्गमेव य | 
' खैमे सिर अणाबाहं, जे चरंति महेसिणो ॥८३॥ 
7 * उस स्थान का नाम निर्वाण, अव्यावाघ, सिद्धि,लोकाग्र, 
ः क्षेम, शिव शौर अनाबाघ हैं । इसे महषि ही प्राप्त करते हैं॥ 
- त॑ ठाणं सासयंव्रासं, लोगस्गम्मि दुरारुह । 
जे संपत्ता न सोयंति, भवोहंतकरा मुणी ॥८४॥ 
हे मुने ! वह स्थान शाइवत निवासरूप है । वह लोक के 
अग्रभाग में स्थित है, किन्तु उसे प्राप्त करना महा कठिन 
है । जिसने भव का श्रन्त करके इस स्थान को प्राप्त कर लिया; 
वे फिर सोच नहीं करते ओर संसार में फिर ग्राना नहीं पड़ता । 


साहु गोयम पन्ना ते, छिन्नो मे संसओ हमो । 

नमो ते संसयातीत, , सब्वसुत्तमहोयही ॥८४॥ 

है गौतम ! आपकी प्रज्ञा श्रच्छी है । भेरे सन्देह नष्ट हो 
गये हैं । श्रत: हे संशयातीत ! है समस्त भ्ुत॒समद्र के प|र- 
यामी ! आपको नमस्कार हैं ॥५५॥ है 

एवं तु संत्रर छिल्ते, केसी घोरपरकमे। 

अभिवंदित्ता सिरसा, गोयम तु महायसे ॥८६॥ ' 

पंचमहत्वयं. धम्सं, पडियजइ भांवञरो | 

परिमस्स पच्छिमस्थि, मग्गे तत्थ सुहावहे ॥८७॥ 


झन्श३इ ह २३१ 
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इस प्रकार शंकाएँ दूर हो जाने पर, घोर पराक्रमी 


श्रीकेशी श्रमण ने महायशस्वी श्री गौतम स्वामीजी को सिर 
झुकाकर वन्दता की और पाँच महाव्रत घर्मं को भाव से ग्रहण / 
किया, क्योंकि प्रथम और चरम तीर्थंकर के मार्ग में यही धर्म. 
सुख देने वाला है |5६-८७॥ 
केसी गोयमओ निच्च, तम्मि आसि समागमे। 
सुयसीलसंमुकरिसो, महत्थ5त्थविणिच्छओ ॥८८॥ “ 
उस वन में श्रोकेशी श्रमण और गौतम स्वामी का- 
नित्य समागम हुआ । इस समागम से श्रुत एवं शील का 
सम्यग्‌ उत्कष हुआ और मोक्ष साधक भ्रर्थों का विशिष्ट निर्णय 
हुआ ॥८५॥ क 
तोसिया परिसा सब्वा, सम्मग्गं समुवद्धिया । 
संथुां ते पसीयंतु, भय केसिगोयमे ॥८६॥त्ति बेमि 
यह संवाद सुन कर परिषद सनन्‍्तोंष पाई श्रीर सन्मार्ग 
में लगी । परिषद ने भगवान्‌ केशीकुमार और गोतमस्वामी 
की स्तुति करते हुए कहा कि हे भगवन्‌ ! आप प्रसन्न रहें ॥८८॥ 


तेवीसवां अ्रध्ययन् समाप्त 
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- समिइओ चउवीसइम अज्कयणों 
ह <ह:२४: ६६० 
अड प्रयशमायाओं, समिई सुत्ती तहेव य। 
पंचेव य समिझ तओओ सुत्तीओ आहिया ॥१॥ 
समिति और यृूप्ति रूप श्राठ प्रवचन माताएँ हैं। 
' समिति पांच और युप्ति तीन हैं ॥१॥ 
इरियामासेसणादाणे, उच्चारे समिई इय | 
मणपयुत्ती वयगुत्ती, कायगुत्ती य अड्टमा ॥२॥ 
ईर्या, भाषा, एघणा, आदान ओर उच्चार समिति 
तथा मन, वचन ओर काय गृप्ति श्राठवीं हैं ॥२॥ 
एयाओ अड्ट समिईओ, समासेश वियाहिया । 
दुवालसंग जिणक्खायं,माय जत्थ उ पवयरणं ॥३॥ 
श्राठ समितियों का यह संक्षिप्त वर्णन है । जिनभाषित 
द्वादशांग रूप प्रवचन, इन्हीं में अन्तर्मूत होता है ॥३॥ 
आलंबणेण कालेण, मग्गेण जयणाह य | 
चउकारणपरिसुद्ध, संजए इरिय,. रिए ॥४॥ 
आलस्बन, काल, मार्ग ओर यतना, इन चादर कारणों 
की शूद्धि के साथ साधु गमनच करे ॥४॥ 
तत्थ आलंबरणं नाणं, दंसणं चरण तहा । 
काले य दिवसे बुत्ते, मग्गे उप्पहवज्धिए ॥४॥ 
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ईर्यासमिति में ज्ञान, दर्शन और चारित्र आलम्बन हैं-। 
काल, दिवस है, और कुमार्ग का त्याग सुमार्ग हैं ॥५॥ 
दव्बशो खेत्तय चेव, कालओ भावओ तहा। 
जयणा चउव्विद्या वुत्ता, त॑ में कित्तयओ सुण ॥६॥ 
यतना चार प्रकार की हुँ,-द्वव्य, क्षेत्र, काल और 
भाव । अश्रव में इनका वर्णन करता हूँ सो सुनो ॥६॥ 
दव्बओ चक्खुसा पेहे, जुगमित च खित्तओ | 
कालओ जाव रीहज्ञा, उवउत्ते य. भावओं ॥७॥ 
द्रव्य की अपेक्षा श्राँखों से देखकर चले । क्षेत्र से चार हाथ 
प्रमाण देखकर, काल से चलते समय-जब तक चले ओर भाव 
से उपयोग सहित गमन करे ॥७॥ 
इंद्यत्थे विव्धिता, सज्काय चेव पंचहा । 
तम्मुत्ती तप्पुरक्वारे, उबउत्ते रिय॑ रिए ॥-८॥ 
इन्द्रियों के विषयों और पाँच प्रकार की स्वाध्याय को 
वर्जता हुआ चले ।ईयसमिति में तन्‍्मय होकर और उसी में 
उपयाग रखकर चल ॥[५८५॥ 
कोहे माणे य मायाए, लोभे य. उवउत्तया | 
हासे भए मोहरिए, विकहासु तहेव ये ॥६॥ 
एयाई अट्ट ठाणाई, परिज्ञितु संजए । 
असावर् मिय काले, भास भासिज्ञ पन्नवं ॥१०॥ 
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: बोलते समय,क्राध,मान,माया,लोभ,हास्य, भय, वाचालता तथा 
विकथा में उपयोग, इन श्राठ स्थानों का वृद्धिमान्‌ साधु त्याग 
कर दे और बोलते समय परिमित ओर निवंत्र मापा बोले । 

गवेसणाए गहणे य, परिमोगेसणा य जा । 
आहारोवहिसेज्ञाए, एए तिन्नि विसोहए ॥११॥ 
श्राहदार, उपधि ओर शय्या, इन तीनों की गदेपणा, 
ग्रहणंपणा तथा परिभोगंपणा, बद्धता पूर्वक करे ॥११॥ 
उरागमुप्पायणा पढ़से, बीए साइज एस | 
परिमोयम्मि चठकके, विसोह्देज जय जई ॥१२॥ 
यतवावन्त साधु, प्रथम एपणा में उद्गम शोर उत्पादन 
दोष की शुद्धि करे। दूसरी एपणा में शंकरितादि दोपों की शृद्धि 
करे | तोसरी परिभोगंपणा में झ्राहार, वस्त्र, पात्र शौर छब्या, 
इन चारों को संयोजनादि दापों को शुद्धि करे ॥ १ २॥। 
ओहोबहोवर्गहियं, भंडरय॑ दुविह गणी । 
गिएहंती निक्खिवंतों वा, पउजेज़ इम विहिं ॥१३॥ 
रजोहरणादि गध उपधि, और पाट पाटला शब्यादि 
श्रौपग्न हिक उपधि, इन दो प्रकार के उपकरणों को ग्रहण करते 
ओर रखते हुए मृनि को इस विधि का पालन करना चाहिए। 
चबखुसा पडिलेहित्ता, पमज्ेज़ जय॑ जई। 
आइए नेक्खिवेज्ञा वा, दुदओवि समिए सया ॥१४॥ 
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तीनों प्रकार की उपधि को आँखों से देखकर प्रमार्जन | 
करे, और ग्रहण तथा निक्षेप में सदेव समिति का पालन करें। 
उच्चारं पासवर्ण, खेल सिंघाण जल्लिय । 
आहार उबहिं देह, अन्ने वावि तहाविह ॥१४॥ 
मल, मृत्र, इलेष्म, सेड़ा, शरीर का मेल, श्राहार, उपधि, 
शव आदि फेंकने योग्य वस्तु को विधि से परठना चाहिये । 
अणावायमसंलोए, अणावए चेव होइ संलोए । 
आवायमसंलोए, आवाए चेव संज्ञीएं ॥१६॥ 
जहां १-कोई आ्राता नहीं और देखता भी नहीं हो, 
२-पश्राता नहीं किन्तु देखता हो, ३-देखता नहीं, किन्तु आता हो 
और ४-श्राता भी हो श्रोर देखता भी हो । ऐसे स्थानों में से। 
अणावायमसंलोए, परस्स5णुवघाइए । 
समे अज्कुसिरे यावि, अचिरकालकयम्मि य ॥१७॥ 
' जहां कोई श्राता नहीं हो ओर देखता भी नहीं हो तथा 
जीवों की घात भी नहीं हो, जो स्थान सम हो, बिंना ढका हो 
और थोड़े समय से श्रचित्त हुआ हो ॥१७॥ 
वित्थिण्णे दूरमोगाढे, णासन्ने विलवजिए | 
तसपाणवीयरहिए, उच्चाराईणि वोसिरे ॥१८॥ 
वह स्थान विस्तृत हो, नीचे दूर तक श्रचित्त ही, 
ग्रामादि के समीप नहीं हो, चूहें आदि के बिल से रहित हो 
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तथा प्राणी और बीज से रहित हो, ऐसे स्थान में मल आझादि 
का त्याग करे ॥१५॥ 
एयाओ- पंच समिईझ, समासेण वियाहिया | 
इत्तो य तओ गुत्तीओ, वोच्छामि अणुपुब्वसो ॥१६॥ 
यहां पांच समितियों का वर्णन संक्षेप से किया गया 
। द्रव तीम गुप्ति का वर्शान अनुक्रम से कहता हूँ ॥१६॥ 
सच्चा तहेव मोसा य, संच्चमोसा तहेव य। 
चउत्थी असच्मोसा य, मणयुत्ती चउच्विह् ॥२०॥ 
मन गुप्ति चार प्रकार की हें-१ सत्या २ असत्या 
३ मिश्रा और ४ असत्यामृषा ॥२०॥ 
संरंभसमारंभे, आरंभे ये तहेव य। 
मरण पवत्तमाणं तु, नियत्तेज़् जय जई ॥२१॥ 
संयमी पुरुष, संरम्भ, समासम्भ और आरम्भ में 
प्रवृत्त होते हुए मन का नियन्त्रण करे-रोके। यह मन गृप्ति हैं । 
सच्चा तहेव मोसा.य, सचमोसा तहेव य। 
उत्थी अमचभोसा य, वश्मुत्ती चडव्विहा ||२२॥ 
वचन गुप्ति चार प्रकार की हँ-१ सत्या २ असत्या 
३ सत्यामृषा ओर ४ असत्यामृषा ॥२२॥ 
सरंभमुमारंमे, आरंभे य तहेव य। 
वय॑ पत्रत्तमाणं तु, नियत्तेज़ जय॑ जई ॥२३॥| 
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साधु, संरम्भ, समारम्भ और आरम्भ में प्रवत्त वाणी 
को रोके । यह वचन गृप्ति हैं ॥२३॥ 


ठाणे निसीयणे चेव, तहेव य तुयइगणे | 
उन्नंघण पल्‍्लेघरे, इंदियाण य जुजणे ॥२४॥ 
खड़े होने में, बंठने में, शयन करने में, उल्लंघन क नें. 
में, चलने में और इन्द्रियों की प्रवृत्ति करने में यतता करे ।२४॥ 
संरंभममारंभे, आरंभे य तहेव य। 
कार्य पत्तमाणं तु, नियत्तेज़ जय जई ॥२५॥ 
साधु, संस्म्भ, समारम्भ श्रौर आरम्भ में जाते हुए ' 
शरोर को रोके | यह काय गृप्ति है ॥२५॥ 
एयाओ पंच समिईशो, चरणस्स य पत्तों । 
गुत्ती नियत्तणे बुत्ता, असुभत्थेसु सब्बसो ॥२६॥ 
ये पांच समिति, चारित्र की प्रवृत्ति के लिए हें और तीन 
गृप्ति सभी प्रकार की अशुभ प्रवत्तियों से तिवत्त होने के लिए 
कही है ॥२६॥ 
एसा पवयणमाया, जे सम्स आयरे झुणी | 
सो खिप्पं सब्वसंसारा,विप्पसुच्चद पंडिए |२७। त्ति बेमि 
जो पण्डित मनि, इन प्रवचन माताओं का सम्यक 
ग्राचरण करता हूँ, वह संसार के समस्त बन्चनों से शीघ्र ही 
मकत हो जाता हैं ॥२७॥ 


“पावासवा अध्ययन समाप्त:- 


२३८ उत्तराध्ययन सूत्र 
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जन्नइ्ज पंचवीसहर्म अज्कयणं 
<३:-६२४:- हैं? 


माहणकुलसंभूओ, आसि विष्यो महायसों। 

जायाई जमजन्नम्मि, जयघोसे त्ति नामओ ॥१॥ 

ब्राह्मण कुल में उत्पन्न,जय्वोष वाम का प्रसिद्ध ओर महा 
यशस्वी विप्र हुआ। वह यम नियम रूप भाव यज्ञ करने वाला था। 

इंदियग्गामनिग्गाही, मग्गगामी महामणी। 

गामाणुगार्म रीयते, पत्तो वाणारसि पुरि ॥२॥ 

इन्द्रियों को निग्नह करनेवाले, मोक्षमार्ग के पथिक वे 

महामुनि भ्रामानुग्राम विचरते हुए वाणारसी नगरी में पधारे। 


वाणारसीएः वहिया, उज्जाण॒म्मि मणोरमे । 
फासुए सेजसंथारे,, तत्थ वासमुवागए ॥३े॥ 
वे वागारसी नगरो के वाहर मनोरम उद्यान में आये 
श्रौर निर्दोष शय्या संस्तारक लेकर रहने लगे ॥३॥ 


अह तेणेत कालेण, पुरीए तत्थ माहणे। 
विजयधघोसे त्ति नामेण, जन्ने जबह वेयवी ॥४॥ 


उस समय उसी नगरी में वेदों का ज्ञाता, विजयघोष 
नाम का ब्राह्मण यज्ञ करता था ॥४॥ 


ध्र०-२४५ | २३६ 
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अह से तत्थ अणगारे, मासक्खमणपारणों । 
विजयधघोसस्स जन्नम्मि, मिक्‍्खमद्ठा उबद्विए ॥५॥ 
बे जयघोष अ्रनगार, मासवमण के पारणोे के लिये 
भिक्षा लेने को, विजयघोष के यज्ञ में उपस्थित हुए ॥५॥ 


सममुवद्वियं तहिं संतं, जायगो पडिसेहए । 
न हु दाह्ममि ते भिकखे,मभिक्खू जायाहि अप्णओ ॥६॥ 
उनके आने पर याजक-विजयघोष ने निषेध करते 
हुए कहा-है भिक्षु ! में तुझे भिक्षा नहीं दूंगा, तू अन्य जाकर 
याचना कर ॥६॥ 
जे य वेयविऊ विप्पा, जन्नमट्ठा य जे दिया । 
जोइसंगविऊ जे य, जे य धम्माण पारगा ॥७॥ 
जे समत्या समुद्धत्तं, परमप्पाणमेत्र य। 
तेसि अ्रन्नमिणं देय, भो भिकखू सव्यकामिय ॥८॥ 
सर्वे कामलाग्रों को पूर्ण करनेवाला यह भोजन, उन्हीं 
विप्रों को देने का है, जो वेदों के ज्ञाता, यज्ञार्थी, जोतिषांग के 
वेत्ता और धर्म के पारगामी द्विज हैं | तथर अपनी और दूसरों 
की आ्रात्मा का उद्धार करने में' समर्थ हैं ॥७-८॥ 


सो तत्थ एवं पडिसिडद्धो, जायगेण महाम्रणी | 
न वि रुट्टो न वि तुद्दी, उत्तमइ्गवेसओ ॥|६॥ 
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यज्ञ कर्ता के इस प्रकार प्रतिपेघ करते पर, वे महामृ्‌ति,न 
तो हपित हुए नक्रोधित हुए । वे मोक्ष की गवेषणा करनेवाले थे। 
नन्नट्टं पाणहेड वा, नवि निव्वाहणाय्र वा | 
तेसि विमोक्‍्लणद्वाए, हमे वबरणमब्यवी ॥१०॥ 
उन्होंने श्राह्मर पानी तथा श्रपनि निर्वाह के लिए 
नहीं, किस्तु उन लोगों के मोक्ष के लिए इस प्रकार कहा-॥१०॥ 


के 


नवि जाणासि पेयमुहं, नवि जन्नाण जं मुहं। 


नक्खत्ताण मुह ज॑ च, ज॑ च धम्माण वा मुहं ॥११॥ 


) 
जे समत्या समुद्धत, परमप्पाणमेव ये । 


2 
न ते तुम॑ वियाणासि, अह जागणाप्रि तो भण ॥११॥ 
हे विप्रों ! तुम वेदों के मुख को नहीं जानते, यज्ञ के 
मुख को भी नहीं जानते, न नक्षत्रों के मुख को जानते हो 
ओर न धर्म के मुख को ही समझते हो | तुम उनको भी नहीं 
जानते जो स्व-पर का उद्धार करने में समर्थ हे । यदि जानते हो 
तो बताश्रो ॥११-११॥ 


तस्स5क्खेवपमोक्ख च, अचयंतो तहिं दिओ्ो। 

सपरिसोी पंजलीहोड़, पुच्छई ते महामुशि ॥१३॥ 

मुन्ति के इन आक्षेपों का उत्तर देने में असमर्थ होकर उस 
ह्विज ने, अपनी परिषद सहित महा मुनि से हाथ जोड़कर पूछा। 


ध बज 
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चेयाणं च मुहं बूहि, बूहि जन्नाण ज॑ झुह | 
नक्खत्ताण हुं बृहि, बृहि धम्माण वा झह ॥१४॥ 
जे समत्था सझुद्धते, परमप्पाणमेव य। 
एये में संस्य सब्बं, साहू कहरु पुच्छिओओं ॥९१॥ 
हे साधु ! आप कहें कि वेदों का मुख कौनसा है ? 
यज्ञ नक्षत्र और धर्म का मुख कौनसा है । आर यह भा बताइय 
कि स्व-पर का उद्धार करने में समथ कान हूं ? मेरे इन सब 
संशयों का उत्तर देवें ॥१४-१५॥ 
अग्गिहत्तमुहा वेया, जन्नद्टी वेयसां झुह। 
नक्खत्ताण मुहं चंदो, धम्माण कासवो मुह ॥१६॥ 
अग्निहोत्र, वेदों का मूख है। यज्ञार्थी वेद का मुंह 
हैं । नक्षत्रों का मुख चन्द्रमा और धर्म का मुख काइयप भ्र० : 
ऋषभदेव हैं ॥१६॥ 
जहा चंद गहाईया, चिट्ंते पंजलीउंडा | 
वंदमाणा नमसंता, उत्तम मशहारिणों ॥१७॥ 
जिस प्रकार चन्द्रमा के आगे ग्रह नक्षत्रादि हाथ 
जोडकर वन्दना ओऔद मनोहर स्तुति करते हैं, उसी प्रकार उन 
उत्तम भ० काइयप की इन्द्रादि देव सेवा करते है ॥१७॥ 
अज्ञाणगा जन्नवाई, विज्ञामाहणसंपया । 
मूढा सज्कायतवसा, भासच्छन्ना इंब5ग्गिणों ॥१८॥ 
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तुम यज्ञवादी विप्र, राख से ढेंक़ी श्रग्ति की तरह तत्त्व 
से भ्रनभिन्न हो । विद्या शरीर ब्राह्मण की सम्पदा से भी श्रनजान 
हो तथा स्वाध्याय श्रोर तप के विषय में भो मूढ़ हो ॥१०॥ 


जो लोए बंभणो बुत्तो, अग्गी व महिओ जहा । 
सया कुसलसंदि्वं, ते बर्य बूम माहणं ॥१६॥ 
जिन्हें कुशल पुरुषों ने ब्राह्मण कहा है और जो सदा 
अग्नि के समान पूजनोय हैं, उन्हीं को में ब्राह्मण कहता हूँ । 
जो न सजइ आगंतुं, पव्ययंतोी न सोयई। 
रसइ अजप्रयणम्प्ि, ते वर्य चूम माहणं ॥२०॥ 
जो स्वजनादि में ग्रासवत नही होता और प्रव्नणित 
होने में सोच नहीं कन्ता, किन्तु झ्राय॑ वचनों में रमण करता 
है, उसी को में ब्राह्मण कहता हैं ॥२०॥ 
जायरूव॑ जहामईं, निद्धंतमलपावर्ग । 
रागद्ोसभयाइय, ते वय॑ बूम माह्णं ॥२१॥ 
जिस प्रकार अग्नि से बुद्ध किया हुआ सोना निर्मल 
होता हें. उसी प्रकार जो राग द्वेष और भयादि से रहित हे, 
उसी को में ब्राह्मण कहता हैँ ॥२१॥ 
तवस्तियं किस दंतं, अवचियमंससोणियं । 
सुब्बय पत्तनिव्याणं, ते बरय चूम माहणं ॥रश्शा। 
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जो तपस्वी, कृश और इन्द्रियों का दमन करनेंवाला 
है, जिसके शरीर में रक्त और मांस थोड़ा रह गया हैं, जो 
सुब्रतों के पालन से निर्वाण प्राप्त करनेवाला है, उसी को० 


तसपाणे वियाणेत्ता, संगहेण य थावरे । 
जो न हिंसइ तिविहेणं, त॑ वर्य वूमभ माहणं ॥२३॥ 
जो त्रस और स्थावर प्राणियों को संक्षेप या विस्तार 
से जानकर, त्रिकरण त्रियोंग से हिसा नहीं करता, उसी को० 


 कीहा वा जइ वा हासा, लोहा वा जह वा भया | 
मुसं न बयई जो उ, ते वयय वूम माह ॥२४॥ 
क्रोध से, लोभ से, हास्य तथा भय से भी जो भू 
नही बोलता, उसी को में ब्राह्मण कहता हूँ ॥२४॥ 
चित्तमंतमचित्त था, अप्पं॑ वा जह वा बह | 
न गिण्हह्‌ अदत्त जे, ते ब्य वृम भाहणं ॥२५॥ 
सचित्त या अचित्त, थोड़ी या अधिक भी बिना दी हुई 
वस्तु जो नहीं लेता, उसे में ब्राह्मण कहता हूँ ॥२५॥ 
दिव्वमाणुस्सतेरिच्छ, जो न सेवड मेहुणं । 
मणसा कायवक्केणं, ते बये बूम माहणं ॥२६॥ 


जो मन, वचन श्ौर काया से देव, मनुष्य और तिर्यचच 
सम्बन्धी मैथुन सेवन नहीं करता, वही ब्राह्मण कहलाता है। 
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' जहा पोर्म जल्ले जाय॑, नोवलिप्पड वारिणा | 
एवं अलित्त कागरेहिं, ते व्य॑ बम माहणं ॥२७॥ 
| मी में 
उसी प्रकार जो के 


जिस प्रकार कमल या उत्पन्न होने पर भी उसमें 
- लिप्त नहीं रहता, मांगों से अल्विप्त ढ़ 
आलोछ॒य॑ उहाजीबिं, अगगारं अकिंचर्ण | 
असंपर्त गिहस्थेहि, वय॑ वृम माहरां ॥रव। 
जो लोलूपता रहि 


हेत, भिक्षा जीवी, अनगार श्रौर अ्किचन 
हीता है तथा गृहस्थों रखता, उसी को... 


में आसकिति नहीं 
जहित्ता धच्वसंजोगं, नाइसंगे थे बंभ्रथे | 
ते बय॑ इम माहणं ॥२६॥ 


जो न पजड़ भोगेस, ९ 
जाति और “न्तुजनों का पूर्व संयोग छोड़कर फिर भोगों 
में आसक्त नहीं होता, 3 हम ब्राह्मण कहते हैं ॥२६॥ 
पसुंधा सं्वेया , जटट भञ्ृ पाव्रकस्मुणा | 
नव ताय॑ति इस्सील, फम्माणि बत्तव॑ति हि ॥३०॥ 
सभी वेद, पशुओं के दब के लिए हैं श्लोर यज्ञ, पाप 
कर्म का हेतु है । ये 


रण 
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केवल सिर मुंडाने से कोई श्रमण नहीं होता, न अ#कार 
बोलते से ब्राह्मण होता है। अरण्य में बसने मात्र से कोई मुनि 
नहीं हो जाता ओर न वल्कलादि पहिनने से वापस हो 
सकता है ॥३१॥ 
समयाए समणो होइ, बंमचेरेण बभणों । 
नाणेण य घुणी हो, तवेश होई ताबसो ॥३९॥ 
समता से श्रमण, ब्रह्मचये से ब्राह्मण, ज्ञान से मुनि 
ल्‍ और तप से तपस्वी होता है ॥३२॥ 
कम्मुणा बंभणों होई, कम्पुणा होईह खत्तिओों। 
वइस्सो कम्मुणा होइ, सुद्दों हबइ कम्झुणा ॥३१॥ 
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शाद्ग, ये सब कर्म से होते हें। 
एए पाउकरे बुड्धें, जेहिं हो सिणायओ । 


सव्यकम्मविशिम्पुक्क, ते वये वूम माहणं ॥३४॥ 
इस घममम को सर्वज्ञ ने प्रकट किया, जिसके श्राचरण से 


स्नातक- ( विशृद्ध) होकर सभी कर्म से म॒कत हो जाते हैं । ऐसे 
उतम धर्म के पालन करनेवाले को हम ब्राह्मण कहते है ॥३४॥ 
एवं गुशसमाउत्ता, जे भर्वति दिउत्तमा । 
3... तेसमत्या समुद्धत्ते, परमप्पाणमेव य ॥३५४॥ 
उपर्युक्त गुणों से युवत जो ह्विजोत्तम होते हैं, वे ही 
स्व-पर की श्रात्मा का कल्याण करने में समर्थ होते हैं ॥३५॥ 


२४६ उत्तराध्ययन सृत्र 
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एवं तु संसर छिन्ते, विजयथोसे य माहणे । 
समुदाय तओ ते तु, जयधोसं महाम्॒रणि ॥३६॥ 
इस प्रकार संशयों के नप्ट होने पर विजयघोष ब्राह्मण 
ने सम्पगृ प्रकार से जयघाप मुनि को पहचान लिया ॥३६॥ 
तुड्टे य विजयघोसे, इणमुदाहु कर्यजली । 
मादणचे जहाभूर्य, सुट्ु में उबदंसिय ॥३७॥ 
विजयघोष प्रसन्न होकर हाथ जोड़कर कहने लगा- 
आपने ब्राह्मणत्त्व के यथार्थ स्वरूप का बहुत श्रच्छा उपदेग 
दिया ॥३७॥ | 
तुब्भे जहया जन्नाणं, तुब्भे वेयविक विऊ। 
जोशसंगविऊ तुब्भे, तुब्भे धम्माण पारगा ॥रे८॥ 
भगवन्‌ ! आप वेदन्ञ हैं, यज्ञ करनेवाले हें, ज्योति- 
पांग के ज्ञाता आप ही हैं और आप ही धर्म के पारगामी हैं । 
तुब्भे समत्या 'उद्धत्तु, परमप्पाणमेत्र य । 
तमणुर्गह करेह5म्हं, भिक्खेण॑ भिक्‍्खुउत्तमा ॥३६॥ 
हे उत्तमोत्तम भिक्षु ! आप ही अपनी और दूसरों की 
आत्मा का उद्धार करने में समर्थ हैं । अतएवं हम पर अनुग्रह 
करके भिक्षा ग्रहण करें ॥३६॥ 
न कज मज्फ भिक्खेण, खिप्पं निक्‍्खमस्र दिया । 
मा भमिहिसि, भयावद्टे, घोरे संसारसागरे ॥४०॥ 
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हे द्विज ! मुझे भिक्षा का प्रयोजन नहीं है, तू शीघ्र 


: हो प्रव्नजित होजा । इस भयचक्ररूप घोर संसार सागर में 
अ्रमण मत कर ॥४०॥ 
उबलेबो होहइ भोगेस, अभोगी नोवलिप्पई । 
भोगी मम संसारे, अभोगी विषप्पमुच्चई ॥४१॥ 
भोगी जीव कर्म से लिप्त होता है, अभोगी कर्म से 
लिप्त नहीं होता । भोगी जीव संसार में परिभ्रमण करता हैं 
ओर भोगों का त्याग करनेवाला मुक्त हो जाता हैं ॥४१॥ 
उल्लो सुक्‍की य दो छूढा, गोलया मद्दियामया | 
दो वि आवडिया कुड्डे, जो उछो सो5त्थ लग्गई ॥४२॥ 
गीला और सूखा ऐसे मिट्ठें के दो ग्रोले भींत पर 
फेंकने पर जो गीला होता हुँ वह चिपक जाता हैँ । किन्तु सूखा 
हुआ गोला नहीं चिपकता ॥४२॥ 
एवं लग्गंति दुम्मेहा, जे नरा कामलालसा | 
विरत्ता उ न लग्गंति, जहा से सुकगोलए ॥४३॥ 
इसी प्रक्तार काम भोगों में मूछित दुर्बुद्धि जीव को कर्म 
लगते हैं, किन्तु विरक्‍त को सूखे गोले की तरह कर्म नहीं लगते । 
एवं से विजयघोसे, जयघोसस्स अतिए । 
अशगारस्स निक्‍्खतो, धम्म सुच्चा अणुत्तर ॥४४॥ 
श्रीजयघोष मून्ति के पास से उत्तम धर्म क्रो सुतकर 
विजयघोष गह त्यागकर दीक्षित हो गये ॥४४॥ 
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खबित्ता प्ुव्यक्रम्माई, संजमेण तवेश य। 
जयघोसविजयघोसा, सिद्धि पत्ता अणुत्तरं ॥त्ति वेमि॥ 
श्रीजयघ्रोप मुनि, तप और संयम से अ्रपने पूर्व कर्मों 
का क्षय करके सर्वोत्तम सिद्ध गति को प्राप्त हुए ॥४५ 
-पच्ची सवां अ्रध्ययन संमाप्त- 
९ छर्व्य ९ & त्प्र्ड + 
समायारी बव्वीसइस अज्ययण 
ह ८००दु-: २६:०० 
सामायारिं पक्खामि, सब्पदुक्खविमोक्खर्शि | 
जे चरित्ताश निग्गंधा, तिएणा संसारसागरं ॥११ 
में सभी दुःखों से मुक्त करनेवाली वह समाचारी 


कहता हूँ, जिसका श्राचरण करनेवाले निर्भ्रव, संसार सागर 
से पार होते हैं ॥१॥ 


पढमा आवस्सिया नाम, विश्या य निसीहिया | 
आपुच्छणा य तइया, चउत्थी पडिपुच्छणा ॥२॥ 
पंचमी छंदणा नाम, इच्छाकारो य छट्ठओ | 
सत्तमों मिच्छुकारो य, तहकारो ये अइमो ॥१॥ 
अव्मुट्टाएं च नव, दसमी उबसंपदा । 
एसा दसंगा साहएणं, सामायारी पवेइया ॥४॥ 
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प्रथमा झावश्यकी, दूसरी नंषेधिकी, ती सरी झापूच्छनी, 
चौथी प्रतिप्रच्छती, पांचवी छन्दना, छठी इच्छाकार, सातवीं 
क्रच्छाकार, श्राठवीं तथाकार, नौवीं अभ्युत्थान, और दसवीं 
का नाम उपसम्पदा है।इस प्रकार साधुम्रों की दर्शांग 
समाचारी तीर्थंकरों ने बताई हैं ॥२-०४॥ | 


गमणे आवस्सियं कुज़ा, ठाणे कुजा निसीहिये । 
आपुच्छणा सयेकरे, परकरणे पडिपृच्छणा ॥५॥ 
छंदशा दव्वजाएणं, इच्छाकारों य सारणे। 
मिच्छाकारों य निंदाए, तहकारो पडिस्सुए ॥९॥ 


अब्युट्टाणं गुरुपूया, अच्छणे उबसंपया । 
एवं दुपंचसंजुत्ता, सामायारी पवेहया ॥७॥ 
जाते समय 'आ्ावश्यकी,' स्थान पर श्राते 'लैषेंधिकी, 
अपना कार्य करते समय पूछना-आपृच्छनी, पर का कार्यकरने 
के लिये पूछने को 'पृतिप्रच्छनी कहते हैं । द्रव्य जाति के लिये 
निमन्त्रित करना “छन्दता' है । अपने और दूसरे के कार्य को 
इच्छा बतलाना अथवा दूधरों की इच्छानुसार चलना 
'इच्छाकार' है । आलोचना कर प्रायद्चित लेता 'मिथ्याकार' 
और गुरुजनों के वचनों को स्वोकार करना तथाकार' हैं । 
गुरुजनों का बहुमान करने में तत्पर रहना ्रभ्युत्थान' समाचारी 
है और ज्ञानादि के लिये उनके समीप विनीत भाव से रहना 
“उपसम्पदा समाचारी है। यह दस अ्रकार की समाचारी है ।५-से-७॥ 
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पुत्बल्ञम्मि चउब्भाए, आइच्रम्मि समृद्विए। 

भंडय पडिलेहिता, वंदिता ये तओ गरुं ॥८॥ 
दिन के प्रथम चतुथ भाग में, सूयंदिय होने पर, भण्डोप- 
करण का प्रतिदृखना करके गुरु को बन्दना करे, फिर॥८॥ 


पुच्छिज़ पंजलिउडो, कि कायब्य॑ मए इह । 
इच्छे निश्लोइड मंते, वेबाबच्चे व सज्काए ॥६॥ 
हाथ जोड़कर पूछे कि भगवन्‌ ! में क्या कहूं ? आप 
प्राज्ञा प्रदान करें कि में वेयावृत्य करूं या स्वाघ्याय ? ॥६॥ 
वेयाबच्चे निउत्तेणों, कायव्य॑ अग्रिल्ायओ | 
सज्काए वा निउत्तेणं, सन्बदक्खविमोक्खणों ॥१०॥ 
यदि वंयावत्य में मियक्त क रं, ता ग्लानी रहित होकर 
, +यावृत्य करे और स्वाध्याय की जाज्ञा दें, तो समस्त दःखों से 
. ड़ वाला स्वाध्याय करे ॥१०॥ 
दिवसस्स चउरो भागे, भिक्ख कु वियक्खणो । 
तओ उत्तरगुणे कुज्जा, दिशभागेत चउछु वि ॥११॥ 
वृद्धमान्‌ मृत्ति, दिन के चार भाग करके उन चारों 
भागों में उत्तर गुणों की वृद्धि करे ॥११॥ 
... पढम॑ पोरिसि सज् काय, वीय॑ काणं क्लियायई। 
तश्याए भिक्खायरियं, पुणो चउत्थीर सज्काय । ११५॥ 
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प्रथम प्रहर में स्वाध्याय करे, दूसरे में ध्यान, तीसरे . 
5 मेँ भिक्षाचरी और चौथे प्रहर में फिर स्वाध्याय करे ॥१२॥ 
आसाढे मासे दुपया, पोसे मासे चंउप्पया | 
चित्तासोएसु मासेसु, तिप्पया हव३ पोरिसी ॥१३॥ 
आपषाड मास में दो पाँव, पौष मास में चार कदम, चेन्र 
और आश्विन मास में तीन पावन्डे भरने से पौरुषी होती है । 
अंगुल् सत्तरतेणं, पक्खेणं च दुअगुल । 
बडडुए्‌ हायए वावि, मासेण॑ चररंगुल ॥१४॥ 
सात दिन रात में एक श्रंगुल, पक्ष में दो अंगूल, श्रोर 
मास में चार अंगुल दिन बढ़ता और घटता हैँ ॥१४॥ 
 आसाहबहुलपक्खे, महवए कत्तित य पोसे य । 
फर्शुशवइसाहेसु य, बोड्धव्वा ओमरत्ताओ ॥१४५॥| 
आपाढ़, भाद्धपद, कार्तिक, पौष, फाल्गुत भर वंज्ञाख 
के कृष्ण पक्ष में एक दिन रात को न्‍्यूनता-क्षय-होंती हैं ।१४५।. 
जेड्ठामूले आसादसावणे, छहिं अगुलेहि पढिलेहा । 
अटटु्हिं वीयतइथम्भि, तंइण दस अड्डहिं चउत्थे ॥१६॥ 
ज्येष्ठ आपषाढ़ और श्रावण में छः अंगुल बढ़ाने 
से और भाद्रपद, आदिवन, तथा कातिक में आ्राठ अंगुल, मार्ग- 
ह शीर्ष, पौष और माघ में दस अंगुल और फाल्गुन, चेत्र और 
वेशाख में श्राठ अंगुल बढ़ाने से पौत पौरुषी का काल होता है । 
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रत्ति पि चउरो भागे, मिक्‍खू कुज्ा वियक्खणो। 
तओ 3त्तरणुणे कुजा, राइमाएसु चउसु वि॥१७॥ 
बुद्धिमान साधु, रात्रि के मो चार भाग करके उन 
चारों में उत्तर गुणों की आराघना करे ॥१७॥ 


0७ मिल 


पृहम पोरिसि सज्काय॑, विहये काणं मियायई। 
तडयाए निदमोक्खतु, चउत्थी श्ुुज्जो वि सज्काये ॥१८॥ 
प्रथम प्रहर में स्वाध्याय, दूसरे में ध्यान, तीसरे में 
निद्रा-त्याग और चौथे प्रहर में पून: स्वाब्याय करे ॥१८॥ 


ज नेह जया रात्ति, नवखत्त तम्मि नहचउब्भाए | 
संपत्ते विर्मेज़ा, सज्कायं पओोसकालम्मि ॥१६॥ 
जो नक्षत्र, जिस रात्रि की पूति करता हो. वह नक्षत्र 

आकाश के चौथे भाग में झ्रावे तब प्रदोष काल होता हैं। उस 
समय स्वाध्याय से निवृत्त हो जावे ॥१९॥ ह 

तम्मेव य नक्खत्ते, गयणचउव्भागमावसेसम्मि । 

चेरत्तिय पि काल, पडिलेहिता झुणी कुझा ॥२०॥ 

वही नक्षत्र, श्राकश का चौथा भाग रहे वहां ञ्रा जावे 
तो वेरात्रिक काल को जानकर झ्रावश्यक क्रिया करे ॥२०॥ 


पुव्विन्लम्मि चउब्भाएं, पढिलेहित्ताण भंडय। 
गुरु वंदित्त सज्कारय, छुज्ा दुक्खविभोक्खर्णं ॥२१॥ 
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दिन के प्रथम पहर के चतुर्थ भाग में भण्डोपकरण की 
प्रतिलेखना करे, फिर गुरुजनों को वन्दना करके सर्वे दुःखों से 
छुड़ाने वाला स्वाध्याय करे ॥२१॥ 
पोरिसीए चउब्भाए, बंदित्ताण तओ गुरुं। 
अपडिकमित्ता कालस्स, भायणं पडिलेहए ॥२२॥ 
पोरुषी के चौथे भाग में गुरु को वन्दना करके काल 
का उल्लंघन किये बिना, पात्रादि की प्रतिलिखनादि करे ॥२२॥ 
मुहपत्ति पडिलेहित्ता, पडिलेहिज्ञ गोच्छगं | 
गोच्छगलइयंगुलिओ, वत्थाई पडिलेहए ॥२३॥ 
मुंहपत्ती की प्रतिलिखना करके गोच्छक की प्रतिलेखना 
करे, फिर गोच्छक को अंगृलियों से ग्रहण करके वस्त्रों की 
प्रतिलिखना करे ॥२३॥ 


उड़ थिरं अतुरियं, पुष्य ता वत्थमेव पडिलेहे । 
तो बिशय॑ पप्फोडे, तश्यं च पुणो पमजिज़ा॥२४॥ 
पहिले तो वस्त्र को ऊँचा रक्खे. दृढ़ता से पकड़, शी ध्रता 
न करे, वस्त्र को शुरु से आख़िर तक देखे। इसके बाद वस्त्र को 
हिलावे ओर फिर प्रमार्जन करे ॥२७४॥ 


अणच्ाविय अवल्तियं, अणाणुबंधिग्रमोसलि चेव | 
छप्पुरिमा नव खोडा, पाणीपाणिविसोहणं ॥२५॥ 


वस्त्र को नचावे नहीं, मोड़े नहीं, फटके नहीं, भटके. 
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" नहीं, किन्तु उपयोग पूर्वक प्रतिलिखला करे। पट पूर्व शरीर 
- नव खोटक से प्रतिछेखना करते हुए यदि जीव निकले, तो हाथ 
. में उठाकर विश्ुुद्ध करे-रक्षण करे॥२५॥ 
आरभडा सम्मद्या, बजेयव्या य मोसली तहया | 
पप्फोडणा चउत्थी, विक्खिचा वेइया छुट्टी ॥२६॥ 
आरभटा, संमर्दा, मोसली, प्रस्फ़ोटन, विक्षिप्ता और 
बेदना ये छः दोष टालना चाहिये ॥२६॥ 
पसिदिलपलेबलोला, एगामोसा अशेगरूवधुणा । 
कुणइ पमाणिपमायं, संकिय गणणोवर्ग कुज्ा ॥२७॥ 
ढीला पकड़ता, दूर रखना, भूमि पर रोलना, मध्य से 
पकड़कर भाड़ना, शरीर व वस्त्र को हिलाना, प्रमाद पूर्वक 
प्रतिलिखना करना, शंकित होकर गिनना, ये वस्त्र प्रतिलेखता 
के दोष हैं ॥२७॥ 
अरूणाइरित्तपडिलहा, अविवच्चासा तहेव य।' 
पढम॑ पय पसत्थे, सेशाणि उ अप्पप्तत्थाई ॥२०८॥ 
इनमें से व्यूवाधिकता और विपरीतता से रहित प्रति- 
लेखना रूप प्रथम पद प्रशस्त है, श्ञेष अप्रशस्त हैं ॥२५॥ 
पढिलेहणं कुंणंतो, मिहो कहं कुण३ जणवयकहं वा | 
देई व पचक्खाणं, वाएइ सर्य पढिच्छु॥ वा ॥२६॥ 
प्रतिलेखना करते हुए वात्तालाप करे, जनपद कथा कहे, . 
प्रत्याख्यान करावे, किसी को पढ़ावे यां स्वयं प्रइनोत्तर करे |. 


प्रन-न्श६ ... |, | . २४६ 
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पुदवी आउकाए, तेऊ-बाऊ-वशस्सइ तसताणं । . 
पडिलेहणापमत्तो, छण्हं पि विराहओ होइ॥रहेण। 
प्रतिलेखना में प्रमाद करने वाला, पृथ्वीकाय, भ्रप, 
तेजस, वायु वनस्पति और त्रस काय की विराधना करता है 
पुटवी आउक्काए, तेझबाऊ-बणस्सइ-तसाणं । 
पढिलेहणाआउत्तो, छण्ह संरक्खओ होइ ॥३१॥ 
प्रमाद रहित होकर प्रतिलेखना करनेवाला, पृथ्वी आदि 
पट्काय का रक्षक होता हूं ॥३१॥ 


» तहयाए पोरिसीए, भत्त पाणं गवेसए । 
छह अन्नयरागम्मि, कारशम्मि उवद्ठिए ॥१२॥ 
दिन के तीसरे प्रहर,छ: कारणों से किसी एक कारण के उप- 
स्थित होने पर भोजन पानी की गवेषणा करे। वे कारण ये हें,- 
वेयण-वेयाबच, इरियट्राण य संजमद्ठाए | 
तह पाणवत्तियाए, छट पुण धम्मचिताएं ॥३१॥ 


१ क्षुधा वेदता २ वंयाव॒त्य ३ ईर्याससिति शोधने 
४ संयम पालने ४५ प्राणरक्षा और ६ धर्म चिन्तन के लिये । 


निग्गंथो घिहमंतो, निग्गंथी वि न करेज छहिं चेव | 
ठाणेहिं उ इम्ेहिं, अणइकमणाह से होड़ ॥१४॥ 
घेयवान्‌ साधु साध्वी, इन छः: कारणों के उपस्थित 


तलसी-काव्य-मीमांसा 


७. _>.._ ७ अशाम्गि एथ संजत बिरति बिबेक । 
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होने पर आहारादि नहीं करे । इससे उनके संयम का उल्लंघन 

नहीं होता है । वे छः कारण ये हैं:- 
आयेके उदसग्गे, तितिक्खया बंभचेग्मुत्तीसु । 
पाशणिदया तबहेडे, सरीरवोच्छेयणडइाए ॥३४॥ 
१ रोग होने पर २ उपसर्ग थाने पर ३ ब्रह्मचर्य रक्षार्थ 
४ प्राणियों की दया के लिए ५ ठप करने के लिए ओर 
६ शरीर से सम्बन्ध छोड़ने के लिए ॥३५॥ 
अवेसेस भठगं गिज्का, चकक्‍्खुसा पडिलेहए । 
प्रमद्धजोयशाओ, विहारं बिहरे मुणी ॥३६॥ 
भिक्षा के लिए, शेष भंडोपकरण को लेकर और उन्हें 
अच्छी तरह देखकर आधे योजन तक जावे ॥३६॥ 
चउत्थीए पोरिसीए; निशक्िखवित्ताश भागणां । 
सज्काये च तओ कुल, सव्मभावविभावरणं ॥३७॥ 
चौथी पोरुषी में भाजनों को रखकर, सर्वभावों को 
प्रकट करनेवाला स्वाध्याय करे ॥३७॥ 
पोरिसीए चउब्भाएं, बृंदित्ताण तओ गुरुं। 
पडिकमित्ता काल्स्स, सेज्ज॑ तु पडिलेहए ॥३८॥ 


| चौथी पौरुषी के चोथे भाग में स्वाध्याय काल से 
* निवृत्त होकर गृरु चन्दन करे, फिर शय्या की प्रतिलेखना करे। 
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है 


४ पासणुचारभूमि च, पडिलिहिल जय॑ जई। 
काउस्पग्गं तओ कुज़ा, सव्यदुक्खविमोक्खर्ण ॥रेध॥। 
यतनावंत्त मुनि, उच्चार प्रख्वण भूमि की प्रतिलेखता 
करे और बाद में सब दुःखों से छड़ाने वाला कायोत्सर्ग करे । 
देवसियं च अईयारं, चितिज्ञा अणुपुव्वसों । 
नाणंमि दंसणे चेत्र, चरित्तम्मि तहेच य ॥४०॥ 
कायोत्सर्ग में दिन के समय ज्ञान, दर्शंव श्रोर घारित्र 
| की लगे हुए अतिचारों का क्रमश: चिंतन करे ॥४०॥ 


पारियकाउस्सग्गो, वंदित्ताण तओ शुरूुं। 
देवसिय तु अईयारं, आलोएज जहकम ॥४१॥ 
कायोत्सग पालकर गुरु वन्दन करें। फिर देवासक 
अतिचारों की क्रमशः आलोचना करे ॥४४॥ 


पडिकमित्त निस्सछो, वंदित्ताथ तओ गुरु । 
काउस्सग्ग. तओ कुजा, सव्बदुक्खनिमोक्खरं ॥४२॥ 
प्रतिक्रमण करके शल्य रहित होवे श्रौर गृरु बन्दन 
कर के सभी दुःखों से छुड़ाने वाला कायोत्सर्ग करे ॥४२॥ 
अपारियकाउस्सग्गो, वंदित्ता/ तओो शुरूुं। 
थुइमंगल च काऊणं, काल संपडिलेहए ॥४३॥ 
कायोत्सगें पालकर गुरु कौ वन्दना करे ओर स्तुति . 
॥७७७एए#एल्‍"स्‍शश्शाशाशनशणशशाशणणशशा्श्णभाभााणणणाणणमा८ाााभााामाााााभ्् 3. मनमिशिल निविदा किक 





# सिद्धा्ण संथवं किच्चा-पाठान्तर । 


॥]॒ 
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तलसी-काव्य-मीमांसा 
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मंगल करके काल की प्रतिलेखना करे ॥४३॥ 
पढम पोरिसि सज्काय, बीय कारण मियायई | 
तइयाए निदमोक्ख तु, चउत्थी भ्ुज़ों वि सज्काय ) 
रात की प्रथम पीरुषी में स्वाध्याय करे। दूसरी में 
ध्यान करे । तीसरे प्रहर में निद्रा त्याग कर चौथे प्रहर में 
स्वाध्याय करें ॥४४॥ 
पोरिसीए चउत्थीए, काले तु पढिलेहिया । 
सज्माय तु तओ छुझ्ा, अबोहंतो असंज्ञए ॥४४॥ 
चोथे प्रहर में काल की प्रतिलिखना करके अमस्ंयत 
जीवों को नहीं जगाता हुत्ना स्वाध्याव करे ॥४५॥ 
पोरिसीए चउच्भाए, इंदित्ताण तओ सुरुं। 
पडिक्रमित्त कालस्स, काले तु पडिलेहए ॥४६॥ 
इस पौरुषी के चौथे भाग में गुरु वन्दन करके कालका 
प्रतिक्रमण करे, फिर प्रात्तःकाल को प्रतिलेखना करे ॥४द्ा 
आगए कायवोसरंगे, सब्बदुक्खविमोक्खणे | 
फाउस्फागं तओ कुंजा, सव्यदुस्खविमोक्खणं ॥४७॥ 
कायोत्सर्ग का समय आ जाने पर समस्त दु:ःखों से 
मुक्त करने वाला कायोंत्सर्ग करे ॥४७॥ 
राइयं.च आइयारं, चितिज् अशुपुच्यसो | 
नएंपि दंसणंमि ये, चरित्तेमि तवंति यथा 
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रात्रि में ज्ञान, दर्शन, चारित्र श्रोर तप में लगे हुए 
अतिचारों का अनुक्रम से चिन्तन करे ॥४८॥ ह 
पारियकाउस्सग्गो, वंदित्ताण तओ गुरुं। 
राइय तु अइयारं, आलोएज जहकम ॥४६॥ 
कायोत्सर्ग पालकर गुरु की बन्दता करे, फिर श्रनुक्रम 
से रात्रि के अतिचारों की ग्रालोचना करे ॥४९॥ 
पडिकमित्त निस्सछो, वंदित्तण तओ गुरुं। 
काउरसग्गं तओ कुजा, सव्पदुक्खविमोक्खणं ॥५०॥ 
प्रतिक्रमण करके नि:शल्य होकर गृरुवन्दन करे और 
सभी दु:खों से मृकत करने वाला कायोत्स्ग करे ॥५०॥ 
कि तब पडिवज्जामि, एवं तत्थ विचितए । 
काउस्सग्गं तु पारित्ता, करिज़ा जिणतंथर्व ॥४१॥ 


“में कौनसा तप करूँ” ऐसा ध्यान में विचार करके 
काउसरग पाले और जिनराज का स्तवत करे ॥५१॥ 


पारियकाउस्सग्गो, वंदित्ताण तओ शुरु । 
तव॑ तु पडिबज्ेजा,कुजा सिद्धाण संथर्व ॥४२॥ 
कायोत्सर्ग पालकर गुरु की वन्दता करे, फिर तप 
स्वीकार कर सिद्धों की स्तुति करे ॥५२॥ 
एसा सामायारी, समासेण वियाहिया । 
ज॑ चरिचा बहू जीवा,तिण्णा संसारसागरं ।५३।त्ति बेमि। 


तुलसी-काव्य-मीमांसा 
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इस प्रकार उस समाचारोी का संक्षेप से वर्शन किया | 
गया कि जिसका आचरण करके बहुत से जीव संसार से 
तिर गये ५३॥ 


-छुब्वीसवाँ अध्ययन समाप्त- 


खलुंकिज सत्तवीसइमं अज्कयणां 
ध्एजदी>:२७:०२२५०७ 


भरे गशहरे गरे, मुणी आसि विसारण | 
आइणएणे गशणिभावम्मि, समाहिं पडिसंथए ॥१॥ 
सभी शास्त्रों में विभ्ञारद ऐसे 'गर्ग! नाम के आचार्य ही 


०. न 


गये हैं । वे गृणवान्‌ श्राचा्य, सतत समाधि भाव में रहते थे 
बहणे वहमाणस्स, कंतारं अइवत्तई | 
जोगे वहमाणस्स, संसारं अधबत्तई ॥२॥ 
जिस तरह गाड़ी में बोग्य वृषभ को जोड़ने से, वन को 


सरलता से पार किया जा सकता है, उसी प्रकार संयम में 
हुए साधू, संसार को पारकर जाते हें ॥२॥ 


खलुके जो उ जोएड, विहम्माणो किलिस्सई। 
असमाहि च वेणड, तोत्तओं से य भजई ॥३॥ 
दुष्ट बेल को गाड़ी में जोड़ने वाला क्लेशित होता है 


(| 
व 
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वह मारते मारते थक जाता हे उसका चाबुक टूद जाता हैं 
और खद भी दुःख भोगता है ॥३॥ के 
एग॑ डसइ पुच्छम्मि, एगं विंधई४रि कहर । 
एगो भेज समिशे, एगो उप्पहपद्धिओ ॥॥४॥ 
ऐसे दुष्ट बैल की पूंछ में शूल चुभाई जाती है.। कोई 
कोई बार-बार बिंघा जाता है, कई बैल जुआ तोड़ डालते 
हैं और कई उन्माग् में चले जाते हैं ॥४॥ 
एगो पडह पासेणं, निवेसइ निवञ्रई ।. 
उक्कुददद उप्फिडइ, सढे बालगवी वए ॥र। 
कोई बेल करवट लेकर गिर जाता हैं, कोई बेठ जाता 
है, कोई सो जाता हैं, कोई नछल कद करता है, तो कोई ध्ते 
बैल, तरुण गाय के पीछे भागने लगता हैं ॥५॥ 
माई मुद्ेण पडइ, बुद्धे गच्छह पडिप्यह । 
मयलक्खेण चिट्ठ[, बेगेश य पहावई ॥६॥ 
कपटी बैल, सिर भूकाकर गिर जाता है, कोई क्रोधित 
होकर पीछे भाग जाता है, कोई शव की तरह पड़ जाता हैं, 
और कोई जोर से भाग जाता हैं ॥६॥ 
छिन्ाले छिंदई सेछि, दुइंतो मंजर जुरगं। 
से वि य सुस्सुयाइत्ता, उजजहित्ता पलायए ॥७॥ 
कोई दुष्ट बेल, रस्सियें तोड़ डालता हैं, कोई निरंकुश 


तुलसी-काव्य-मीमांसा 
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हो जुआ तोड़ डालता हैं ओर कोई सुत्कार करते हुए भाग 
जाता है ॥७॥ दे 

खलुका आरिसा जोजा, दुस्सीसा वि हु तारिसा । 
जोहया धम्मजाणम्मि, भर्जति घिहृदुब्बला ॥८।) 
ऐसे दुप्ट बलों की तरह चंचल चित्त कुशिष्य, धर्म 
रूपो वाहन में जुतने पर भी संयम का पालन नहीं करके भंग 
कर देते हैं ॥५॥ ह 
ड्रीगारविण एगे, एगेप्त्थ रसगारे । 
सायागारविए एगे, एगे सुचिरकोहणे ॥६॥ 
कोई ऋद्धि गवे में, कोई रस गवे में ओर कोई 
शिष्य, साता गोरव में मस्त हैं तथा कोई कोई क्रोधी हो 
बने रहते हैं ॥९॥ 
भमिव्खालसिए एगे, एगे ओमोगमभीरुए। 
थद्े एगे अणुसासम्मि, हेऊहिं कारणहि य ॥१०॥ 
कोई भिक्षाचरी में आलस्थ करते हैं, तो कोई भ्रपमान 
से डरते हैं ओर कोई घमण्डी हैं । ऐसे दुष्ट श्िप्यों को में 
किन उपायों से शिक्षित करूँ ॥१०॥ 
सो वि अतरभासिछी, दोसमेव पढुच्चई | 
आयरियाणं तु वयणं, पडिकूलेइडमिक्खणं ॥११॥ 
शिक्षा देने पर कुशिष्य, बीच में ही बोल पड़ते हैं, 
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उल्टा दोष मढ़ते हैं श्रीर कोई कोई तो गुरु के विरुद्ध बोला 
करते हैं ॥११॥ ; 
न सा सम वियाणाई, न वि सो मज्क दाहिई। 
निग्गया होहिई मनन, साहू अन्नोजत्थ बच्चउ ॥१२॥ 

( भिक्षार्थ जाने का कहने पर कुशिष्य कहते हैं कि ) 
वह श्राविका मुझे नहीं पहचानती, वह मुझे श्राहयर भी नहीं 
देगी। वह घर पर भी नहीं होगी। आप अन्य साधु को भेज दें। 

पेसिया पलिउंचंति, ते परियंति समंतओ। 
रायवेट्टिं च मज्नता, करेंति भिउठ॒डि शुहे ॥१३॥ 
जिस कार्य के लिए भेजे जाते हैं, उसे नहीं करते और 
झूठ बोलते हैं । इधर उधर घूमते फिरते हैं, श्रोर काम को 
राज की बेगार जंसा मानते हैं, तथा भृकुटी चढ़ाते है ॥१३॥ 
बाइया संगहिया चेव, भत्तपाणेण पोसिया। 
जायपक्खा जहा हसा, पकर्मति दिसी दिसि॥१४॥ 

(आचार्य सोचते हैं कि) मेने इन्हें पढ़ाया, अपने पास 
रबखा, आहार पानी से पोषण किया, किन्तु ज॑से पंख आने 
पर हंस उड़ जाते हैं, व॑से ही ये स्वेच्छाचारी हो गये हैं ॥१४॥ 

अह सारही विचितेद, खलुकेहिं समागओ। 
कि मज्क दुृइ्सीसेहिं, अप्पा मे अवसीयई ॥१ ४॥ 


इन दुष्ट शिष्यों से दुखी हुए वे सारयी-आचार्य सोचते 


तुलसी-काव्य-मीमांसा 
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_ .श्ुति संगत हरि भगति पथ संजुत विरति विवेक । 


२६४ का, 'उत्तराध्ययन सूत्र 
9 प्य०- 5 9*च्याद १०2 9 “पर 9 का कप 2 9“ २०७-€ ह +पयरता८७- ६ 9 + यहा हम. ४ $ “दाह 
हैं कि मुझे इनसे क्या प्रयोजन ? इन दुष्टों से मेरी आत्मा भी 
सता१ पाती हैं ॥१५॥ 
जारिसा मम सीसाओ, तारिसा गलिगद॒हा । 
गलिगदहे जहित्ताणं, दर्द पगिण्हई तव॑ ॥१६॥ 
ज॑से आलसी गदहे होते हैं, वैसे ही मेरे शिष्य हूँ। 
इन्हें छोड़कर में उम्र तप का आचरण करूँ ॥१६॥ 
मिउमहवसंपन्नी, गंसीते सुसमाहिओं । 
विहरइ महिं महप्पा,सीलभूएण अप्यशा ।१७। त्ति बेमि। 
गंभोर मदु एवं सरल भाव वाले वे महात्मा, शील 
सम्पन्न एवं समाधिवंत होकर पृथ्वी पर विचरने लगे ॥१७॥ 


१३48 सत्ताइसवां अध्ययन समाप्त ह६६» 
मोक्खसर्गगई अट्टावीसइमं अज्मयरणं 


<:-:२८:-: ० 


मोक्खमग्गगद ते, सुणेह जिशभासिय | 
चउकारणसंजुत्तं, नाणदंसणलक्खणं ॥१॥ 
हे शिष्य | श्री जिनेन्द्र भाषित मोक्षमार्गं गति को 
मुझसे सुनो, जो चार कारणों से युक्त भोर ज्ञान दर्शन लक्षण 
वाला हैं ॥१॥ 


है 
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ना च दंसणं चेव, चरित्त च. तवो तहा।. 
एस मसग्गो त्ति पन्नत्ो, जिणेहिं बरदंसिहिं॥२॥ 

. सर्वज्ञ सर्वदर्शी जिनराज ने ज्ञान, दर्शन, चारित्र और 
तप को ही मोक्ष मार्ग कहा हैं ॥२॥ 
नाणं च दंसणं चेव, चरित्ते च. तबोी तहा । 
एयमग्गमणुप्पत्ता, जीवा गरुछति सुग्गई ॥३॥ 
ज्ञात, दर्शन, चारित्र और तप रूप माक्ष मार्ग को 
प्राप्त हुए जोव. सुगति को जाते हैं. ॥३॥ ह 
तत्थ पंचविह नाणं, सु्य आमिनिबोहिय । 
ओोहिनाणं तु तइये, मणनाणं च केवल ॥४) | 
ज्ञान पाँच प्रकार का है,-मत्ति, श्रृत, अ्रवधि, मनः- 
पयेव और केवलज्ञान ॥४॥ 
एये पंचविह नाणं, दव्याण य गुणाण य। 
पञजवाण य सब्वेसि, नाणं नाणीहि देसियं ॥५॥ 
ज्ञानियों ने उपरोक्त पाँच प्रकार का ज्ञान द्रव्य, गण 
और उनकी समस्त पर्यायों को जानने के लिए बताया हैं । ५ | 
गुणाणमासओ दव्वं, एगदव्वस्सिया गुणा | 
लक्खणं पञवाणं तु, उमओ अस्सिया भषे ॥६॥ 
गुणों के श्राश्य को द्रव्य कहते हैं । एक द्रव्य के 
' आश्वित ज्ाचादि तथा वर्णादि गुण रहते हैं । द्रव्य श्लौर गृण 


जी 


तलसी-काव्य-्मीमांसा 


२६६ उत्तराध्य घन दूत 
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के आश्रय से पर्याय रहती हैं ।'६॥। 
धम्प्ो अहम्मो आगास, कालो पुण्गल जंतवों । 
एस लोगों त्ति पत्नत्तो, जिशणेद्टि वरदंसिहिं ॥७॥ 
"सर्वज्ञ सर्वदर्शी जिनेन्द्र ने धरम, अब्र्म, आकाश, काल, 
पुद्गल और जीव, यह पट द्रव्यात्मक लोक कहा हैं ॥७॥। 


कक 


धम्मो अहम्मो आगासं, दव्य॑ इक्षिकमाहिय । 
अणंताणि य दव्वाणि, कालो पुग्गलजंतबों ॥८॥ 
धर्म, अधर्म और आकाश ये एक एक द्रव्य हैं । और ्ँ 
काल, पुद्गल और जीव से अनन्त द्रव्य हैं ॥८॥। 
गइलक्खणो उ धम्मो, अहम्मो ठाणलक्खणो । 
भायणं सब्दद॒च्याणं, नहं ओगाहलक्खर्ण ॥६॥ 
धर्मास्तिकाय का लक्षण गति हैं । स्थिति, भ्रवर्मास्ति- 
काय का लक्षण. हैं। भ्राकाह्य, सभी द्रव्यों का भाजन और अव- 
गाहना लक्षणवाल्ा द्रव्य है 8॥ 
वत्तणालक्खणो कालो, जीवों उत्ओगलक्खणो । 
नाणेणं दंसणेण च, सुहेण य दुहेण य ॥१०॥ 
काल का लक्षण वत्तेना और जीव का लक्षण उपयोग 
हैं । वह ज्ञान, दर्शन, सुख ओर दुःख से जाना जाता हैं ॥१०॥.- 
नाणं च दंसरं चेव, चरित्त च तबो तहा। 
वीरिय उत्थ्ोगो य, एय जीवस्स लब्खणं ॥॥११॥ 
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ज्ञात, दर्शन, चारित्र, तप, वीये और उपयोग ये जीव 
के लक्षण हैं ।!११:। 
सदंधयार-उज्जोओ, प्रा छायातवी55इ वा । 
वण्ण्रसगंधफ्रासा, पुग्गलाणं तु लक्खणं ॥१२॥ 
शब्द, अंधकार, उद्योत, प्रभा, छाया, धृप, वर्ण, गंध, रस 
ओर स्पर्श-ये पुदूगल के लक्षण हैं ॥१२॥। 
एगत्त च पुहत्त च, संखा संठाणमेव य। 
संजोगा य विभागा य, पञ्ञवाणं तु लकब्र्णं ॥१३॥ 
मिलता, भिन्न होना, संख्या, संस्थान, संयोग, श्ौर 
विभाग, ये पर्यायों के लक्षण हैं ॥१३॥। 
जीवालीवा य बंधो य, पुएणं पावाउसवी तहा | 
, संबरो निज़्रा मोक्खो, संतेण तहिया नव ॥१७॥ 
जीव, अजीव, बन्ध, पुण्य, पाप, आखव, संवर, निर्जरा 
ओर मोक्ष ये नो पदार्थ है ॥१४॥ 
तहियाणं तु भावाणं, सब्भावे उबए्सणं | 
भावेण सहहंतस्स, सम्मत्त ते वियाहिय ॥१५॥ 
इन पदार्थों के यथार्थ भावों को स्वभाव से या उपदेश 
से भाव पूवेक श्रद्धा करने को सम्यक्त्व कहते हें ।१५॥ 
निसग्गुवएसरुई, आणारुई सुत्त-वीयरुइमेव । 
अभिगम -वित्थाररुई, क्िरिया-संखेव धम्मरुई ॥१६॥ 


तुलसी-काव्य-मीमांसा 


: श्रति संमत्‌ हरि-भगति पथ संजुत विरति घिवेक । 


श्दप.. | . छत्तराष्ययनस्‌त्र 
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:०३ आज्ञा-रुचि ४ सूत्र, ४ बीज ६ अभिगम, ७ विस्तार, 
. ८ क्रिया, € संक्षेप श्रौर १० वर्म रुचि ॥१६॥ 
भूयत्थेणाहिगया, जीवाजीवा य पुणणपार्व च | 
सहसम्मुइ्यासवसंवरों य, रोणड उ“निस्सग्गो ॥१७॥ 
जिसने जातिस्मरणादि ज्ञान से जीव, श्रजीव, पुण्य, 
पाप आदि को यथार्थरूप से जान लिये, वह निसर्गहचि है । 
जो जिणदिद्ठें भावे, चडव्विहे सदहाई सयमेव | 
एमेव नज्नह त्ति ये, स निसग्गरूद त्ति नायव्वो ॥१०)॥ 
जिनेन््र द्श्रा दृष्ट पदार्थों को द्रव्यादि चार प्रकार से 
जो स्वयमेव जानकर यथार्थ श्रद्धा करता हे, उसे 'निसर्य-रुचि 


| अब 


सम्यक्त्व जानना चाहिए ॥१४८॥ 
एए चेव उ भावे, उपब्डे जो परेण सहहई । 
छठमत्थेण जिणेण व, उबणएसरुइ त्ति लायव्यी ॥१६॥ 
उपर्युक्त पदार्थो को छद्यस्थ या सर्वज्न से सुनकर श्रद्धा 
करे, उसे 'उपदेश रुचि' सम्यवत्व कहते हैं ॥१६९॥ 
रागो दोसो मोहो, अन्नाणं जस्स अवबगय होड़ । 
आगाए रोयंतो, सो खलु आशणारुई नाम ॥२०॥ 
जिसके राग, हढंघ, मोह और अ्रज्ञान दूर हो गये हैं, 
ऐसे महापुरुषों की श्राज्ञा से रुचि हो, वह 'आज्ञा रुचि है । 


! ३ कप, 

कु ली ट 
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जो सुत्तमहिज तो, सुएण ओगाहई उ सम्मत्त । 
अगेण बाहिरेश व, सो सुत्तरुई त्ति नायव्वी ॥२१) 
जो अंगप्रविष्ट और अंगबाह्य सूत्रों छो पढ़कर्य 
सम्यक्त्व पाता है, उसे 'सूत्र रुचि' कहते हैं ॥२१॥ ः 
एगेण अणेमाई, पयाई जो पसरई उ सम्मत्ते। . .. 
उदए व्य तेनल्नविंदू , सो वीयरुइ त्ति नायव्वो ॥२२॥- . 
पानी में डाले हुए तेल की बूंद की तरह, जो एक पद 
से अनेक पदों में फंलता है, उसे 'बीज-रुचि सम्यकत्व कहते हैं । 
सो होइ अभिगमरुई, सुयनाणं जेण अत्थओ दिद्व॑ं ।- 
एकारस अगाई, पहण्णगं दिद्विताओ ये ॥२३॥ 
जिसने ग्यारह श्रंग, दृष्टिवाद और प्रकीर्ण आदि श्रुत 
को अर्थ सहित पढ़कर सम्यक्त्व पाई, वह अभिगम-रुचि' है । 
दव्वाण सव्वभावा, सव्यपमाणेहिं जस्स उबलद्भा | 
सव्वाहिं नयविहीहिं, वित्थाररुइ ति नायव्वो ॥२४॥ 
जिसने द्व॒व्यों के सभी भावों का सभी नतयों ओर प्रमाणों 
से जानकर श्रद्धा की, उसे विस्तार-रुचि सम्थक्त्व कहते हें। 
. दंसणनाणचरित्ते, तवविणशए सच्चसमिदइ्गुत्तीसु |. 
जो किरियाभावरुई, सो खलु किरियारुई नाम ॥२५॥ 
दर्शन, ज्ञान, चारित्र, तप, वितय, सत्य, समिति और 
गुप्तिहूप क्रिया से हा सद्‌ पदार्थों में जिसकी-रुचि होती है, 
वह क्रिया-रचि हैं ॥२५॥ 


तुलसी-काव्य-मीमांसा 


- श्रति संमत हरि भगति पथ संजुत विरति विवेक | _ 


* २७०७ उत्तराध्ययन सूत्र 
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अशभिग्गहियक्ुदिद्टी, संखेबरुइ त्ति होह नायब्बो । 
अविसारओ प्वयणे, अशभिरगहिओं य सेसेसु ॥२६॥ 
जिसने मिथ्या-मत को ग्रहण नहीं किया श्रीर न अन्य 
मतों में उसकी श्रद्धा हैं । इधर वह् जिन प्रवचन में भो विशा- 


रद नहीं है, उसे 'संक्षेप रुचि! कहते हैं ॥२६॥। 


जा आत्थकाय-पस्स,सुय धम्स खलु चरित्तधर्म्म च। 
दहह जिशाभिहियं, सो धम्मरुइ त्ति नायव्बी ॥२७॥ 
जो जिन प्ररूपित अस्तिकाय धर्म, श्रुत घर्म और 
चारित्र धर्म में श्रद्धा रखता है, उसे धर्म रुचि कहते हैँ ॥२७॥ 
परमत्थसंथवी वा, सुदिद्वपरमत्थसेवणा वा वि। 
वावन्नकुदंसशवजणा, य सम्मत्तसदहशा ॥२८॥ 
परमार्थ का विशेष परिचय करना, जिन्होंने परमार्थ 
को देखा हैं. उनकी सेवा करना, पतित और कुदर्शनी से दूर 
रहना,-यह सम्यकक्‍त्व की श्रद्धा हैं ै॥२५॥ 
नत्थि चरित्त सम्मत्तविदृणणं, दंसणे उ भह्यव्यं | 
सम्मत्तचरित्ताई, जुगव पुव्ब॑व सम्मत्ते ॥२६॥ 
सम्थवत्व के बिना चारित्र नहीं होता । दर्शन में चारित्र 
की भजना हैँ । सम्यक्त्व ओर चारित्र साथ हो, तो भी उसमें 
सम्यक्त्व पहले होती है ॥२६॥। 
नादंसणिस्स नाणं, नाणेण विणा न हुंति चरणगुणा | 
अगुणिस्स नत्यि मोवखो, नत्थि अ्मोक्‍्खस्स निव्बाणं ॥३०॥ 
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दर्शन के बिना ज्ञान नहीं होता ओर ज्ञान के बिना 


चारित्र रूप गुण प्राप्त नहीं होता । चारित्र गुण से रहित जीव 


की मक्ति नहीं होती और बिना मक्ति के निर्वाण नहीं होता। 
निस्संकिय-निर्केखिय-निव्वितिगिर्छा अमूढठदिद्ली य | 
उबबूह-थ्रीकरण, वच्छल्लपभावणे अड्ठ ॥३१॥ 
निःशंकित, निःकांक्षित, निरविचिकित्सा, अमद़दृष्टि, 
उपबुंहणा, स्थिरीकरण, वात्सल्य और प्रभावना-ये सम्यक्त्व 
के आठ अंग हैं ॥३१॥ | 
सामाइयत्थ पढस, छेओबवद्ठाव्णं भवे बीय॑। 
परिहारविसुद्धीयं, सुहुम तह संपरा्य च ॥३२॥ 
पहला सामायिक्र चारित्र, दसरा छेदोपस्थापनीय, 
तीसरा परिहार विशुद्ध श्रौर चौथा सुक्ष्मसंपराय- चारित्र हैँ । 


अकसायमहक्खाय, छठमत्थस्स जिणस्स वा । 
एये चयरितकरं, चारित होडह आहिये ॥३२३१॥ 
कपषाय से रहित चारित्र, 'यथाख्यात' कहलाता हूँ । 
ह छद्मस्थ और केवली के होता हैँ । ये पांचों चारित्र, कर्मों को 
हटाने वाले हैं । ऐसा भगवान ने कहा हैं ॥३३॥ 
तवो य दुविहों वुत्तो, बाहिरब्संतरों तहा । 
वाहिरो छव्बिहों वुत्तो, एबमब्संतरों तबो ॥३४॥ 
तप के बाह्य और आशभ्यन्तर ऐसे दो भेद हैं । बाह्य 
तप छ: प्रकार का हैं श्र आभ्यन्तर तप भी छः: प्रकार का है। 


न्ड्" 


तुलसी-काव्य-मीमांसा 


- श्रति संसत हरि भगति पथ संजुत बिरति विवेक । - 
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: * नाणेण जाणई भाषे, दंसणेण य सहदे । 
चरित्तेश निगिण्हाइ, तवेण परिसुज्कमई ॥३५४॥ 
ज्ञान से पदार्थों को जाना जाता है। दर्शन से श्रद्धा 
. होती हैँ । चारित्र से कर्माश्रव की रोक होती हैं और तप से 
शुद्धि होती हैं ॥३५॥ 
खबित्ता पुव्वकम्माई, संजमेण तवेण य । 
सव्यदुक्खपहीणट्ठा, पकर्मति महेसिणो ॥३६॥ 
जो महर्षि हैं, वे संयम ओर तप से पूत्र कर्मो का क्षय 
करके समस्त दु:खों से रहित होकर मोक्ष पाने का प्रयत्न 
करते हैं ॥॥३६॥। 
॥-॥ अद्ठाइसवां भ्रध्ययल समाप्त ॥-॥ 


सम्मत्तपरक्कमं 
एगूशतीसइमं अज्कयरां 


अई-+ २६ :-है 
सुये से आउस ! तेश भगवया एयमक्खाय-इह खलु 
सम्मत्तपरकमे नाम अज्कयणे समणेणं भगवया महावीरेणं 
कासवेणं पवेहए, जे सम्म॑ सदृहित्ता पत्तइत्ता रोयइत्ता 
फासित्ता पाक्तव्ता तीरिता कित्ततत्ता सोहइत्ता आाराहित्ता 


7 
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आशाए अणुपालइत्ता बहवे जीवा सिज्केति वुज्कंति मुचति 
परिनिव्वायंति सव्बठ॒क्खाणमंत करेंति ॥१॥ 


हे शिष्य ! मेने भगवान्‌ का उपदेश सुता हे ) उन , : 


काइयप गोत्रीय श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामीने सम्यक्त्व 
पराक्रम' नाम का अध्ययन कहा है ।'जिस पर सम्यक प्रकार से 
श्रद्धा करके, रुचि और प्रतीति करके, तदनूसार स्पर्श एवं 
पालन करके, उसका अन्त तक निर्वाह करते हुए प्रशंसा 
सहित बुद्धि करके और आज्ञा का निरन्तर पालन करके 
आराधना करने से बहुत से जीव सिद्ध हाते हैं, बुद्ध (सर्वज्ञ) 

होते हैं, निर्वाण प्राप्त करते हैं, और समस्त दुःखों का अन्त 
कर देते हैं ॥१॥ 

तस्स एां अयमढ़े एबमाहिजडइ, ते जहा-संवेगे निव्वेए 

धम्मसड्धा गुरुसाहम्मियसुस्समणया आलोयणया निंदशया 

गरहणया सामाइए चडउवीसत्थए वदणे पडिकमणे काउ- 

स्पग्गे पच्च॒कुखाणं थवथुईमगले कालपडिलेहणया पायच्छि- 

त्तकरण! खमावणया सज्काए वायणया पडिपुच्छणया 

पडियट्णया अणशुप्पेहय वम्मकहा सुयरतत आराहणथा एगग्ग- 

मणसंनिवेसशया संज़मे तवे बोदाण सुहसाएं अप्पडिबद्धया 
विवित्ततयणासशसेवणय्ाा विशियद्वणया संभोगपच्चक्खाणे 
उवहिपचक्खाणे आह्रपचक्खाणे कसायपच्क्खाण जोग- 
पच्क्खाणें सरीरपचक्खाणे सहायपच्च॒क्खाणे भत्तपच्चक्खाण 


तुलसी-काव्य-मीमांसा 


श्रुति संमत हरि भगति पथ संजुत बिरति विवेक । 
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सब्भावपचचक्खाण पटिख्वणया वेयाबच्च सब्बंगुणसंप्णाया 
बीयरागया खती एझत्ती मदवे अज़वे भावसने करणसचे 
जोगसच्चे मणगुत्तया वयगुत्तया कायगुत्तया मणसमाधार- 
णया वयसमाधारणया कायसमाधारणय। नाणसंपन्नया देसण- 
संपत्नया चरित्तसंपत्नया सोइंदियनिस्गहे चर्किखिदिय निर्गहे 
घाणिंदियनिग्गहे जिव्मिदियनिग्गहे फ़ासिदियनिरगहे कोह- 
विजए माणविज्रए मायाविजए लोदविजए पेजदोसमिच्छा- 
दंसणविजए सेलेसी अक्रम्मया ॥२॥ 


सम्यक्त्व पराक्रम का श्रर्थ इस प्रकार कहा हे-१संवेग 
२ निर्वेद ३ धर्म श्रद्धा ४ गुरु और साधामियों की सेवा 
५ आ्रालोचना ६ निन्‍दा ७ गहाँ ८ सामायिक्त € चतुविगति 
स्तव १० वंदना ११ प्रतिक्रण १२ कार्योत्सग १३ प्रत्याख्यान 
१४ स्तत्रस्तुति मंगल १५ काल प्रतिलेखना १६ प्रायबिचत्त 
१७ क्षमापना १६८ स्वाध्याय १६ वाचना १० प्रतिपृच्छना, 
२१ परावत्तंना २२ अनुप्रेक्षा २३ धर्म कया २४ श्रृतग्राराधना 
२५ चित्त को एकाग्रता २६ संयम २७ तप २८ व्यवदान 
२६ संतोप ३० अप्रतिबद्धता ३१ एकान्त शयताशन ३२ विनि- 
बतेना ३३ संभोग त्याग ३४ उपधि त्याग ३४ आ्राहार त्याग 
३६ केषाय त्याग ३७ योग त्याग ३८ शरीर त्याग ३६ सहाय 
त्याग ४० भक्त प्रत्याख्यान ४१ सखद्भाव प्रत्यास्यान ४२ कं त्त- 
रूपता ४३ वेयावृत्य ४४ सर्वंगण सम्पन्नता ४५ बीतरागता 


डर 
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॥*+व्यवाशाक-- | 9 “प्यशाइक७- . “माह. ६ $ “ज्या७०- पं $ “बकऊ-- 6 8“ अह-- च जज 


४६ क्षमा ४७ निर्लोभता ४५ सरलता: ४६ मुदुता ५० भाव 
सत्य ५१५ करण सत्य ५२ योग सत्य ५३ मनगृप्ति ५४ वचन 
गुप्ति ५५ काय गुप्ति ५६ मन समाधारणा ५७ वचन समा- 
धारणा ५८५ काय समाधारणा ५६ ज्ञान सम्पन्नता ६०. दर्शत 
सम्पन्नता ६१ चारित्र सम्पन्नता ६२ श्रोतेन्द्रिय निग्रह ६३ चल्षु- 
इन्द्रिय निग्रह ६४ प्राएुन्द्रिय निग्रह ६५ रसेन्द्रिय निग्नह 
६६ स्पर्शन्द्रिय निग्रह ६७ कोध विजय ६८ मान विजय 
६६९ माया विजय ७० लोभ विजय ७१ राग हेष और मिथ्या 
» देशंन विजय ७२ इलेशी ७३ अकर्मता ॥२॥ 


संवेगेण॑ भते ! जीवे कि जणयह १ संवेगेणं अणुत्तरं 
धम्मसडू जणयइ, अणुत्तराए धम्मसद्भाए संवेगं हव्यमागच्छड, 
अणंताणुबंधिकीहमाणमायालोभे खबेड, नव॑ कम्म न बंधड, 
तप्पन्चइर्य च॒ ण॑ं मिच्छत्तविसोहिं काऊण दंसगाराहए भवह, 
दंसणविसोहीए य ण॑ विसुद्धाएं अत्थेगदए तेणेव सबग्गह- 
णेणं सिज्कइ । सोहीए य ण॑ विसुद्धाए तन्च पुणों भवग्ग- 
हण॑ नाइकम३ ॥१॥ 
है भगवन्‌ ! संवेग से जीव को किस गृण की प्राप्ति 
होती हैँ ? उत्तर-संवेग से उत्तम धर्म श्रद्धा जागृत होती है । 
धर्म की उत्कृष्ट श्रद्धा करने से संवेय (मोक्ष को अ्रभिलाषा ) 
को शीघ्र प्राप्ति होती है | अ्नसन्तानुबन्धी क्रोध, मान, माया 
« और लोभ का क्षय होता हूँ | नये कर्मो का बन्धन नहीं होता । 


तुलसी-काव्य-मीमांसा 


अल बन काम को >ख डक 


श्रुति संमत हरि भगति पथ संजुत बिरति विवेक । 
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थे 


इससे मिथ्यात्व की विश्यद्धि करके दर्शन को आराघना होती है । 
दर्शन विशुद्धि से शुद्ध होत पर कोई तो उसी भव में सिद्ध हो 
जाते हैं और जो उस भव में सिद्ध नहीं होते वे तीसरे भव 
का अतिक्रमण नही करते अर्थात्‌ तोसरे भव में सिद्ध हो जाते हैं। 
निव्वेण्णं भंते ! जीवे कि जणयह ? निव्वेएणं दिव्वमाणु- 
सतेरिच्छिएसु कामभोगेसु निव्वेय हव्वमागच्छइ सब्बंदिस 
एसु विरजडइ, सव्यविसएसु विरखमाणे आरंभपरिगहपरिच्चा 
यकरेड, आरंभपरिग्गहपरिचाय करेमाणे संसारमग्गं वोच्छिद 
सिद्ठ गग्ग प!डिवन्न ये हवड ॥२॥ 
है भगवन्‌ ! निर्वेद (संसार से विरक्ति )का क्या फल 
है ? निर्वेद से देव, मतृप्य और तिर्यच सम्बन्धी काम भागों 
से और अन्य सभी विषयों से विरक्‍्त हो जाता हैँ। फिर 
आरम्भ परियग्रह का त्याग करके संसार मार्ग को छोड़कर मोक्ष 
भार्ग को ग्रहण करता हैं ॥२॥ 
धम्मसद्भाए ण॑ भेते ! जीवे कि जगयई $ धम्मसद्भाए 
ण॑ सायासोक्‍्खेस रजमाणे विरजंड, आगारधर्म्म च॒ ण॑ चयह, 
अणगारिए णं जीवे सारीरमाणसाणं दुक्खाणं छेयणमेयण- 
संजोगाईणं बोच्छेय करेइ,अव्याबाहं च पं सुहं निव्बतेइ ।३। 
है भगवन्‌ ! धर्म श्रद्धा से जीव क्या फल पाता है ? 
उत्तर-वर्म श्रद्धा से सातावेदनीय कर्मजनित सुख से विरक्‍त 
हा जाता हूँ | फिर गृहस्थाश्रम छोड़कर अ्रनगार हो जाता है। 


श्र०-२६ कि 7! डा रह 
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प्रनगार होकर शारीरिक और मानसिक छेंदत भेदनादि संयोग 
जन्य दुःखों का विच्छेद कर शाइवत सुख को प्राप्त करता हैं । 
गुरुसाहम्मियसुस्सूमणयाए एणां भते | जीवे कि जणयह १ 
गुरुसाहम्मियसुस्ससतणयाएं ण॑ विणयपडिवत्ति जणायई, 
विणयपडिव्न्न य शां जीवे अणब्चासायणसीले नेरहय- . 
तिरिक्खजोणियमणुस्सदेवदुग्गईओ निरुंभहे, वण्णसंजलण- 
भत्तिबहुमाणयाए मणुस्सदेवगईओ निबंधह, सिद्धि सोग्गई 
च्‌ विसोहेइ, पसत्थाई च ण॑ विणयमूलाई सच्यकजाई साहेइ, ' 
अन्न य बहवे जीवे विशिवत्ता भवइ ॥४॥ ह 
है भगवन्‌ ! गुरु एवं सावर्मीजनों की सेवा करते से 
जीव को किस गुण को प्राप्ति होती है ? >त्तर- गु० सा० सेवा 
से विनय गुण की प्राप्ति होती है । विनय से श्रनाशातनाशाल 
सत्कार करता हुआ जीव, नरक, तिर्यच, मनुष्य शभौर देव 
सम्बन्धि दुर्गति को रोक देता है, और इलाघा-प्रच्ंसा, भक्ति 
बहुमान पाता हुआ, मनुष्य और देव सम्बन्धी सुगति बांधता 
हैँ श्रोर सिद्ध गति की विशृद्धि करता हैँ ग्रौर विनय मल सभी 
प्रशस्त कार्यों को साध लेता है, साथ ही अन्य प्रनेक जोवों 
को विनय धर्म में जोड़ता हैं ॥४॥ | 
आलोयणाए एां भंते ! जीवे कि जणयह ? आलोयणाए 
रा मायानियाणमिच्छादंसणसल्लाणं मोक्‍्खमग्गविग्धाशं 
अपंतसंसाखद्भणाएं उद्धरणं करेइ, उज्जुभाव॑च जशयहइ, 


तुलसी-काव्य-मीमांसा 


फे#न्ध  अेनोप 


ः. अति संसत हरि भगति पथ संजुत बिरति बिवेक । _ 
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उज्जुमावपडिवन्न य णं जीवे अमाई हत्थीवेयनपुंसगवेय च 
न बंधइ, पुच्वचद्ध च ण॑ निज़्रेइ ॥५॥ 

है भगवन |! आलोचना से जीव क्या फल पाता हूँ ? 
उत्तर-आलोचना से मोक्ष मार्ग विधातक, अनन्त संसार वर्धक 
ऐसे माया, निदान, मिथ्या दर्शन शल्य को दूर करता है और 
ऋजू भाव को प्राप्त करता हैं। ऋजु भाव से माया रहित 
होता हुआ्रा स्त्री वेद और नपुंसक वेद का बन्ध नहीं करता, 
पूंवे बन्ध की निर्जेरा कर देता है ॥५ 


निंदणयाए पं भंते ! जीवे कि जणयह १ निंदणयाए पं 

पच्छाणुताव जणयई३, पच्छाणुतावेण॑ं विरखमाणे करणगुणा- 

सेटिं पडिवजड, करणगुणसेटीपडिवन्न य ण॑ अणगारे मोह- 

णिद्ध कम्म उम्घाएंइ ॥६॥ 

है भगवन्‌! आत्म निन्‍दा से जीव क्‍या पाता है ? श्रात्म 

निन्‍्दा से पश्चात्ताप होता हूँ । पच्चात्ताप से वेराग्यवन्त होकर 

क्षपक श्रेणी प्राप्त करता हुं । क्षपक श्रेणी पानेवाला अनगार; 
मौहनीय कर्म का नाश करता हैं ॥६॥ 


गरहशयाए ण॑ं £ भेते जीव कि जणयह १ गरहणयाए 
अपुरकारं अणयहई, अपुरक्वारगए णं जीवे अप्यसत्येहिंतो 
जोगेहिंतो नियत्तेद, पसत्थे य पडिबज्ञ३, पसत्थजोगपडिबन्ने 
य एां अणगारे अणंतघाइपजव खबेह ॥७॥ 
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हे भगवन्‌ ! गह से जीव क्‍या फल पाता है ? गा 
से आत्म नम्नता पाता हैं | आत्म नम्नता से अप्रशस्त योगों से 
निवृत्त हंकर प्रशस्त याोगों को प्राप्त करता हैँ । प्रशस्त योग 
पाकर अनगार अनन्त पाती पर्यायों का क्षय कर देता हैं ॥७॥ 
सामाइएणं भंते! जीवे कि जणयह $ सामाइएणं सावज 
जोगविरं जणयह ॥८॥ 
है भगवन्‌ ! सामायिक से जीव क्‍या पाता है? 
सामायिक से सावचद्य योगों की निवत्ति होती हैं ॥5॥ 
चउव्वीसत्थएणं भंते! जीवे किजणयई ? चउव्वीसत्थ- 
एणं दंसशविसोहिं जण यह ॥६।॥ 
है भगवन्‌ ! चतुरविशतिस्तव करते से क्या फल होता 
हैं ? चतुविशर्तिस्तव से दर्शन विशुद्धि होती है ॥९६॥ 
वंदशएणं मेते | जीवे कि जण यह १ वंदशएणं नीयागोय॑ 
कम्म खबेड, उच्चागोय कम्म निबंधई, सोहर्ग च णं अपडि- 
हये आणाफलं निव्वत्तेइ, दाहिणभांव च णं॑ जणयह ॥|१०॥ 
हे भगदन्‌ ! वन्दना करने से क्‍या फल्‍ू पाता है ? 
वन्दता से नीच योत्र कर्म का क्षय होकर ऊंच गोत्र कर्म बँबता 
हैं । भ्रविच्छिन्न सौभाग्य तथा आ्आाज्ञाफल (हुकऋुमत) प्राप्त 
करता है ओर विश्ववल्लभ होता है ॥१०॥ 


पडिक्रमणेणं भंते ! ज्ीवे कि जणयह ? पडिकमणेणं वय- 


तुलसी-काव्य-मीमांसा 
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. श्रुति संमत हरि भगति पथ संजुत विरति विवेक । 
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छिद्दणि पिहेड, पिहियवय छिंद्दे पुण जीव निरुद्धासवे असबल- 
चरिते अइसु परयणमायासु उबउत्ते अपुहुत्ते सुप्पणिहिए 
हरइ ॥११॥ ह 
है भ० ! प्रतिक्रण करने से जीव को क्‍या फल 
मिलता ह ? प्र० से ब्रत में हुए छिद्रों को ढेंकता हैँ । फिर 
- शुद्ध ब्रतधारी होकर आश्चवों को रोकता हैँ । श्राठ प्रवचन 
माता में सावधान होता हुँ । शुद्ध चारित्र पालता हुआ समाधि 
पूर्वक संयम में विचरता है ॥११॥ 
काउस्सग्गेएं भंते ! जीवे कि जणयहई ? काउस्सग्गेणं 
तीयपड॒प्पन्नपायच्छितत विसोहेड, विसुद्धपायब्छिते य जीवे 
निव्वुयहियर ओहरियभरो ज्य भाखहे पमत्थज्काणोवगए 
.. मुहं सुहेणं विहरइ ॥१२॥ 


हैं भ० ! कायोत्सग का क्‍या फल हूं? कायोत्सग्ग से भूत 
ओर वत्तंमान काल के अतिचारों की शुद्धि होती है। इस 
शुद्धि से बोक शहित-हल्का, निश्चिन्त और प्रशस्त ध्यान युक्त 
होकर सुख पू्वंक विचरता है ॥१२॥ 
पत्चसखाणेण भंते ! जीवे कि जणयइ ? पतच्चक्खाणेण 
आसवदाराई निरुंभई, पतच्रवखाणे इच्छानिरोह जणयड़, 
इच्छानिरोह गए य ण॑ जीवे सब्यदन्वेसु विणीयतण्हे सी 
भूए विहरइ ॥१३॥ 


है भ० ! प्रत्यास्यान से जीव क्या पाता है ? प्र० से 
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इच्छानिरोध होते से जीव, सभी द्रव्यों में तृष्णा रहित हाकर 
शान्ति से विचरता हैं ॥१ ३॥ 


भवथुइमंगलेणं भेते * 5 वे कि जणयह + अथर्वेशुद 
मंगलेणां नाणदंसणचरित्तवोहिलाभ जणय नाणदंसण- 
चरित्तवोहिलाभसंपन्ने य ण ज्ीवे अतकिरिय कप्पोवमाणा- 
बबत्तिय आराहण आरा ॥११४॥ 
हे भगवन्‌ ' स्तव-स्तुति-मंगल करत से क्‍या 
फल मिलता हूं ? स्‍त० से ज्ञान, दशन चारित्र रूप वोधिलाभ 
पाता हू । एसा बोधि-लव्ध जीव, या ता मोक्ष पाता हु, या 
कल्प विमान में उत्पन्न हाकर आराधक होता हैं ॥१४॥ 


कालपडिलेहणयाए णभेंते जीवे कि जणयह ६ 


१ 
[4० 


कालपडिलेहणथाए नाणावरणिज्ञ कम्म खबेइ ॥१५॥ 
हें भ० । काल का प्रतिलिखना से जीव क्‍या श्राप्त 
करता हैं? का० से ज्ञानावरणीय कर्म का क्षय करता है |] 
पायच्छित्तकरणेण भते जीव कि जणयईइ * पायाच्छतत 
. क्रणएणं पावकम्मविसोहि जणय निरइयारे यावि भवइ, 
सम्म च णे पायाच्छत्त पडिवजमाणे मग्गं च मग्गफ्ल च॑ 
विसोहेइ, आयार च आयारफल नर आराहेइ ॥१६॥ 


हे भ० ! प्रायश्चित्त करत से क्या फल होता हैं! 


तुलसी-काव्य-मीमांसा 
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प्रा० से पाप कर्म की विशुद्धि होती है । निर्दोपरुप से ब्रत १ 
पलते हैं । सम्यक्‌ प्रकार से प्रायश्चित्त करने से ज्ञान दर्शन 
श्रोर चारित्र मार्ग तथा इनके फल की विशूद्धि होकर सम्यक 
ग्राराधना होती हैं ॥१६॥ 


खम्तावणयाए शं भंते ! जीवे कि जणायह * खम्ावण- 
7एण॑पलल्‍्हायणमाव जणयह, पल्हायशण भात्रनवगए य सब्य- 
पाण भूयजीवसत्तेसु मित्ती भावमुप्पाएड मित्तीभावमुबगए यावि 
जीवे भावविसोहिं काऊण निव्भए भवह ॥१७॥ 
है भ० ! क्षमापना से क्या फल मिलता है ? क्षमापना 
से चित्त की प्रसन्नता होती हुँ । फिर प्राणी मात्र से मंत्री भाव 
करके भाव विशुद्धि करता हुआ्ा जीव, निर्भय हो जाता हैं । 
सज्फाएणं भते | जीवे कि जणयह ? सज्माएो 
नाणावरखिज्ञ कम्मे खबह ॥१८॥ 
है भ० ! स्वाध्याय का क्‍या फल है ? स्वाध्याय से 
ज्ञानावरणीय कम का क्षय होता है ॥१८॥ 


चायणाए णं भंते ! जीवे कि जणयह ? वायणाए णं 
निजरं जणयह, सुयस्स॒ ये अणुसजणाएं अणासायणाए 
बइइ, सुयस्स अणुसज्णाए अणासायणाएं वइमाणे तित्थ- 
धम्म॑ अवहबइ, तित्थथम्म॑ अवलंबमाणे महानिज़्रे 
हापज़बसाणं भव ॥१६॥ 


न्‍_ 
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है भ० ! वाचना से क्रिस गुण की प्राप्ति होती हैं ? 
वाचना से निर्जरा होती हैँ । अनुवत्तंता होने से श्रुत की 
आशद्यातना नहीं होती । श्रृवक्ती आश्ञातना नहीं करने से तीर्थ 
धर्म का अवलम्बन होता है श्लौर महान्‌ निर्जेया होकर कर्मों 
का श्रन्त हो जाता हैं ॥१६९॥ 
पडिपुच्छुणयाए णं भंते ! जीवे क्रिंजणयई ? पडिपुच्छ- 
णयाएणं सुत्तत्थतदुभयाई विसोहेश । क्रंखामोहणिजञ कर्म 
वोच्छिदइ ॥२०॥ 
हे भ० ! प्रतिपुच्छना का क्‍या फल हूँ ? प्र० से सूत्र 
अर्थ और दोनों की विशुद्धि होती हैँ और काॉक्षामोहनीय कर्म 
नष्ट हो जाता हैं ॥२०॥ 


परियद्णाए ण॑ मेते | जीवे कि जगयह ? परियद्ठणाए ण॑ं 
बजणाई जणायह, वेजशलद्धि च उप्पाएड ॥२१॥ 

है भ० ! पुनरावतेन करने से क्या लाभ होता है? 
पुनरावतेन से व्यज््जन लब्ि प्राप्त होती हैं ॥२१॥ 


अगुप्पेहाए णं भंते | जीवे कि जणयह ? अगुप्पेहाए ण॑ं 
आउयवजाओ सत्तकम्मपप्यडीओं धणियवंधणाबद्धाओ 
- सिदिलवंधणावद्धाओ पकरेंडर, दीहकालट्विब्याओ हस्सकाल- 
ट्विब्याओ पकरेड, तिव्वाणुमाबाओ मंदाणुभावाओ पढरेड, 
बहुपएसग्गाओ अप्पपएसग्गाओ पकरेड, आउये चण्ं 


तुलसी-काव्य-मीमांसा 
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कर्म्म सिय बंघइ, सिय नो बंबई | अ्रसायावेयणिजज च॑ « 
ए॑ कम्म नो भुजों शुज्जो उवचिणह, अणाइय च णे अण- 
बयरगं दीहमड् चाररंतं संसारकतारं खिप्पामेव वीईबयह॥२२)॥॥ 
हे भ० ! अनुप्रेज्ञा का कया फल है? अनुप्रेक्षा से 
आयु को छोड़कर शेष सात कमंप्रकृति के दृढ़ अन्धनों को 
शिथिल करता है । लम्बे समय की स्थितिवाले सातों कर्मो 
को थोड़े समय को स्थितिवाले बना देता हूँ । तोव्र रसवालों 
को मनन्‍्द रसवाले कर देता हूँ । बहुत प्रदेशोंवाली प्रक्ृतियों 
को अल्प प्रदेशवाली बना देता हैँ । आयुक्र्म का. बंध 7 
कदाचित्‌ होता हे और नहीं भी होता है | असातावेदनीय कर्म 
बार वार नहीं बन्बता तथा अ्नादि अनन्त और दी मार्गवाले 
चतुर्गंति रूप संपार अटवी को ज्योप्न ही पार कर जाता हैं ॥ 
धम्मकहाए णं संते ! जीवे कि जशयढ ? धम्मकहाए 
ण॑ निज जणयईइ, धम्मकहाए ण॑ पवयर्ण पमावेइ, प्रयण- 
पममावेणं जीवे आगसेसस्स भद्दत्ताएं क्रम्म निबंधद ॥२३॥ 
है भ० ! धर्मकथा कहने से कौनसा फल हाता हैं ? 
धम कथा से कर्मो की निजरा और प्रवचन की प्रभावना होती 
है । प्रवचन प्रभावना से जीव, भविष्य में शुभ कर्मो का बन्धच 
करता हैं ॥२३॥ 
सुबस्सत आराहणयाए णां भेते ! जीवे कि जणुयई ? 
सुयस्स आराहणयाएणं अन्नाणं खवेह, न य संकिलिस्सई ॥ 


ब्र०-रै६ स्घ्र 
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हे भगवन्‌ ! श्रुत की आराधना से कया फल होता हैं ? 
श्रुतआ्आाराधना से अज्ञान का क्षय होता हैं | फिर उसे कभी 
कलेश नहीं होता ॥२४॥ 
एगग्गमणसंनिवेसणयाएणं पते ! जीवे कि. जणयई * 
एगरगमणसंनिवेसणयाए पं चित्तनिरोह करेड ॥९५॥) 
हे भगवन्‌ ! मनकी एकाग्रता से कौनसा गुण होता है ! 
मनक्ी एकाग्रता से चिंत्त का निरोध होता है ॥२५ 
संजमेणं भंते ! जीवे कि जशय३ई ! संजमेणं अशण्दयर्त 
जणयह ॥२६॥ ह 
हे भ०! संयम से कया छाभ होता हैं ? संयम से आखवों 
का निरोध होता हैं ॥२६॥ 
तवेणं भंते ! जीवे कि जशय३ ९ तबेणं बोदाणं जण यह ॥। 
हें म० ! तप से क्या गुण होता है ? तप से पूर्व के 
बन्धे हुए कर्मो का क्षय होता है ॥२७॥ 
बोदाणेण भते जीवे कि जणयह ? बोदाणेण ऋकिरिये 
जणयह, अकिरियाए भवित्ता तओ पच्छा सिज्कइ, ब॒ुज्कड 
मच्चइ परिनिव्वाय३, सव्बदुक्खाणमंत करेइ ॥२८)॥ 
हें भ० ! व्ययदान (कर्मक्षय) से कौनसा गण होता हैं ? 
व्ययदान से जीव अक्रिय होता है । अक्रिय होने के बाद सिद्ध, 
बुद्ध, मुक्त होकर सभी दुखों का भ्रन्‍्त करता हैं ॥२८॥ 


तुलसी-काव्य-मीमांसा 
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ः मुहसाएशण भते ! जीवे कि जणयह ? सुहसाएश अणु- 
स्सुयत्त जणयह, अणुस्सुए ण॑ जीवे अणुक्ंपए अधुन्भड़े 
विगयसोगे चरित्तमोहणिजे कम्म॑ खबेइ ॥२६॥ 
हैं भ० ! बेपयिक सुखों को शान्‍्त (त्याग) करने से क्या 
फल होता है ? उ०-निस्पृह हो जाता हैँ । निस्पृह्ठी जीव, 
अनुकम्पा सहित, अभिमान तथा शूंगार से रहित होकर शोक 
रहित होता है और चारित्र मोहनीय कर्म को नष्ट कर देता है । 


अप्पडिबद्धयाए ण॑ भंते | जीव कि जणयहइ ? अप्पि- 
वद्धयाए णे॑ निस्संगत्त जणयह, निस्संगत्तेश जीवे एगे 
एगग्गचित्त दिया य राओ य असजमाणे अप्पडिवड्ध यावि 
विहरइ ॥३०॥ 

हे भ०! अप्रतिबद्धता से क्या गुण होता हूँ? प्रप्रतिबद्धता 
से नि:संगता आती हैं | निःसंगता से एकाकीपन और चित्त 
की एकाग्रता होती है, श्जोर सदा भ्रनासकत रहता हुआ, सम्बन्ध 
रहित होकर विचरता हैं ॥३०॥ 


विवित्ततयणासणयाए पं भंते ! ज्ीवे कि जणयहई ! 
विवित्ततयणासणयाए णां चरित्तगुत्ति जणयह, चरित्तगुत्त 
य ण॑ जीवे विवित्ताहारे दहचरित्ते एगंतरण मोक्खभावपहि- 

वन्ने अट्डविहकम्मगंठिं निज्जरेइ ॥३१॥ 
है भ० ! विविक्त शयनाशन-स्त्री आदि रहित स्थान 
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के सेवन से क्या लाभ होता हूँ ? विवक्‍त शयनाशन से चारित्र 
गृप्ति होती है । चारित्र गुप्त जीव, विक्रेति रहित आहार 
करने वाला, दृढ़ चारित्रवान्‌ एकान्त सेवी ओर मोक्ष भाव को 
पाकर ग्राठों कर्मो को गांठ को तोड़ देता हैं ॥३१॥ 


विनियद्टणयाए ण॑ं भते ! जीवे कि जणयई ? विनि- * 
यद्वणयाएणं पावक्रम्माणं अकरणयाए अब्झुद्वेइ, पुव्बंबद्धाण 
य निजरणयाए पा नियत्तेइ, तओ पच्छा चाउरंते संसार- 
कंतारं बीइबयइ ॥३२॥ 

हे भ० ! विषयों की निवृत्ति से क्‍या गृण होता है ? 
विषयों को निवृत्ति से जीव, पाप कर्मो की निवृत्ति करने में 
तत्पर होता है । पूर्व के बन्धे हुए प्राप कर्मों की निजंरा करता 
हैं । फिर चार गति रूप संसार अटवी को पार कर जाता हैं । 
संभोगपचक्खाणेणं भंते ! जीवे कि जणयह १ संभोगपन्च- 
क्खाणेणं आलबणाई खबेड, निरालंबणशस्प ये आयदिया 
जोगा भवंति | सण्णं लाभेणं संतुस्स३, परला्म नो आसा- 
३, नो तकेइ, नो पीहेइ, नो पत्थेइ, नो अभिलसह, 
प्रस्सं लाभ अशासाएमाणे अतक्केमाणे अपीहेमाणे 
हा अपत्थेमाणे अणभिलसेमाणे दुच सुहसेझ उबसंपज़ित्ताणं 
विहरइ ॥३३॥ 
है भ० ! संभोग प्रत्याख्यान से क्‍या लाभ होता हैं? 
संभोग प्रत्यास्यान से परावलम्बन छूट कर स्वालम्बी बन 


तुलसी-काव्य-मीमांसा 
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बन जाता है। निरावलम्बी जीव की योग प्रवृत्ति श्रात्म 3 
ह्ितार्थ-मोक्ष के लिए ही होती है । वह अपने लाभ में ही 
संतुष्ट रहता है, पर के लाभ का आस्वाद नहों करता, नहीं 
चाहता, पर से लाभ पाने का प्रयत्न भी नहीं करता । इस 
प्रकार पर से लाभ पाने की इच्छा त्याग कर दूसरी सुखशय्या 
प्राप्त करके विचरता हूँ ॥३३॥ 
उवहिष्चक्खाणेणं भंते ! जीवे कि जणयह £ उबहि- 
: पच्नक्खाणेणं अपलिमंथथ जणयह३, निरुषहिए णं जीवे निरकंखी 
उवहिमंतरेण य न संकिलिस्सइ ॥३४॥ 
है भ० ! उपधि त्याग का क्या फल हैं ? उपधि त्याग 
से स्वाध्याय में निविध्चता आती हुं । बाद में श्राकांक्षा रहित 
'होकर क्लेश रहित हो जाता हैँ ॥३४॥ 
आहारपचक्खाणंणं भते । जीवे कि जणयह ? आहार- 
पत्चक्खाणणं जीवियासंसप्पञ्रोगं वोच्छिदई, जीवियासंस- 
प्पओगे वोच्छिदित्ता जीवे आहारमंतरेणं न संकिलिस्सइ | 
हे भ० ! आहार के त्याग से क्‍या गुण होता हं ? 
आहार के त्याय से जीवन की शआ्राश्ञा नष्ट हो जाती हैँ, इससे 
आहार के बिता भी उसे क्लेश नहीं होता ॥३४५॥ 
कसायपचक्खाणेणं भंते ! जीवे कि जणयईइ ? कसाय 
पत्न॒क्खाणेणं वीयरागभाव॑ जणयई, वीयरागमावपडियने 
वि य ण॑ जीवे समसुहृदुक्खे भवह ॥३६॥ 
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हे भ० ! कषायों के त्याग से क्या फल होता है ? 
कषायों के त्याग से बीतराग भाव की प्राप्ति होती है । वीत- 
रागी के सुख और दुःख दोनों एक समान हांते हैं ॥३६॥ 
जोगपत्च॒क्खारोणं मेते ! जीवे कि जणयह ? जोग- 
पच्चक्खाणेणं अजोगर्य जणयह, अजोगी णे जीवे नव कर्म्स 
न वंध३, पुव्वबद्ध च निज रेइ ॥३७)। 
हे भ० ! योगों के त्याग का क्‍या फल है? योग त्याग 
से अयोगीपन प्राप्त होता है । अ्योगो जीव, नये कर्मों का बंध 
हीं करता और पूर्वबद्ध कर्मों को नष्ट कर देता हूँ ॥३७॥ 
सरीरपञ्चक्खाणेणं भंते | जीवें कि जण॒यह ! सरीर- 
पत्चक्खाणेणं सिद्धाइसयगुणत्तण॑ निव्बत्तेइ, सिद्धाइसयगुण- 
संपन्न य ण॑ जीवे लोगग्गसावमुबगए परमसुही भव ॥३८॥ 
है भ० ! द्वरीर के त्याग से क्या गुण होता है ? 
शरोर के त्याग से सिद्धों के अतिशय गुणों को प्राप्त करता 
हैं । इन गुणों को पाकर वह लोक के अग्रभाग में पहुँच कर 
परम सुखी हो जाता है । ३८॥ 
सहायपच्चक्खाणेणं भंते ! जीवे कि जणयह ? सहाय- 


' पच्च॒क्खाणेण एगीमाव॑ जणयइ एगीमावभूए य णां जीवे 
 एग़्गं भावेमाणे अप्पसदे, अप्पकंफे, अप्पकलहे, अप्प- 


कसाए, अप्पतुमंतुमे, संजमबहुले, संवरबहुले, सामाहिए 
यावि भव ॥३६॥ 


तुलसी-काव्य-्मीमांसा 
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है भ० ! सहायता का त्याग करने से जीव को क्‍या 
फल होता है ? सहायता के त्याग से एकत्व भाव को प्राप्त हाता 
हैँ । एकाकी भाव वाला जीव, श्रल्प बब्द वाला, अल्प केमाट 
वाला होकर बहुत ही संयम, संवर समाधि वाला होता हैं ॥३६॥ 
भत्तयच्चक्खाणेणं भेते ! जीवे कि जणयह १ अत्तपच- 
क्खाणेणं अणेगाई मवमयाई निरुंभद ॥४०॥ 
है भ० ! भक्त प्रत्य/ख़्यान (आ्राहार त्याग) का क्‍या 
फल हैं ? भक्त० संकड़ों भवों का निरोध करता हूं ॥४०॥ 
सब्भावपच्चक्खाणरणां भेते ! जीवे कि जण यह ? सब्माव- 
पत्रक्वाणणं अखियद्टि जणयइ। अनियर्टि पडिवन्न य 
अणगारे चचारि केवलिकरम्मंस खबेड, तंजहा-वेयणिज, 
आउये, नाम, गोये । तओ पच्छा सिज्कइ, वुज्कड, मुचड, 
प्रिनिव्वाय३, सव्बदुक्ताणमंत करेइ ॥४१॥ 
है भगवन्‌ ! सद्भाव श्रत्याख्यान से क्या गण होता हैं ? 
सद्भाव प्रत्याख्यात से अनिवृत्तिकरण (शुक्ल ध्यान के चोथे 
भेंद को | पाता हे. फिर वेदनीय, आयु, नाम और गोत्र इन चार 
अधातिकर्मो का नाश करता है । इसके बाद सिद्ध, बद्ध श्रौर 
मृकत होकर सभी दुःखों का अन्त कर देता हैँ ॥४१। हे 


पडिस्वयाए ण॑ मंते | जीवे कि जणयई १ पडिस्वयाए - 
ण॑ लाधविय ज़णयबहइ। लघुभूए ण॑ं जीवे अप्पमत्ते पागडलिंगे 
पसत्थजिंगे विसुद्धसम्मत्ते सत्तसमिड्समत्ते सब्यपाणभूयजीव- 


हे 


कम 
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सत्तेस वीससणिजरूवे अप्पडिलेहे जिडंदिए विउल्तवसमि 
इसमन्नागए यावि भव ॥४२॥ 
हेभ ० ! प्रतिरूपता से क्या लाभ होता हूँ? प्रतिरूपता 
से लघृता आती हूँ और प्रकट तथा प्रशस्त लिंग वाला होकर 
सम्यक्त्व को विशुद्ध करता हैँ । सत्ववंत समितिवंत होकर 
समस्त प्राणियों का विश्वासी होता हैं। वह अल्प प्रतिलेखना 
वाला, जितेन्द्रिय, विपुल तप तथा समिति करके यक्‍त होता है । 
वेयावच्चेणं भंते ! जीवे कि जणयह ? वेयावच्चेणं 
तित्थयरनामगोत्त कम्म निबंध ॥४३॥ 
हे भ० ! वयाव॒त्य करने से जोव को क्या लाभ होता 
हैँ ? वेयावृत्य करने से तीथ्थेद्भूर नाम कर्म का बन्ध होता है । 
सव्बगुणसंपएणयाए णं भंते | जीवे कि जणयह ? 
सव्बगुणसंपण्णयाए ण॑ अपूणरावित्ति जणयह | अपुणरावित्ति 
पत्तए्‌ णं जीवे सारीरमाणसाणं दुक्खाणं नो भागी भव । 
हे भ० ! सर्व गुण सम्पन्नता का क्‍या फल हैं? सर्व गण 
सम्पन्नता से पुनरागमन नहीं होता और वह शारीरिक और 
मानसिक दुःखों से मुक्त हो जाता है ॥४४॥ 
वीयरागयाए णां भंते | जीवे कि जणयह ? बीयरा- 


<> गयाए णं नेहाणुबंधणाणि तण्हाणुबंधगाणि य वुच्छिदइ, 


मणुण्णामणुण्णेसु सहरूवरसफरिसगंधेसु सचित्ताचित्तमीस- 
एसु चेव विरजइ ॥४५॥ 


तुलसी-काव्य-मीमांसा 
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हे भ० ! बीतरागता से किस गुण को प्राप्ति होती हैं ? 

वी० से स्नेहानुबन्ध और तृप्णा के अनुबन्ध को काट देता हैं। 
फिर प्रिय अ्रथवा श्रप्रिय घब्द, रूप, रस, गंध और स्पर्ण तथा 

सचित्त, अचित्त और मिश्र द्वत्यों से विरवत हो जाता हूँ । 
खंतीए णं संते | जीव कि जणयइ १ खंदीए खां 
परीसहे जिणेह ॥४६॥ 
हे भ० ! क्षमा करते से जीव को क्‍या फल मिलता 
हैं.? क्षमा से परोषहों को जीतता है ॥४६॥ 


झट 
न्नृ 
2 


मत्तीए णं भंते ! जीवे कि जणयईइ ? सुत्तीए णं 

अकिचणं जणयह, अकिंवणें व जीवे अत्थलोलाएं पुरि- 
साझा अपत्थणिज्ने भव ॥४७॥ ु 

हे भ० ! निर्लॉभता से क्‍या गुण होता हैँ ? निर्लॉभिता 

से अ्रकिचनता आती हूँ । अकिचत मनुष्य से घन के लोगी 


कस 


लोग दूर हो जाते हैं ॥४७॥ 


अजबयाए ण॑ भंते |! जीवे कि जण॒यइ ? अज़वयाए 
ण॑ं काउज्जुययं भावुज्जुयय भासुज्जुबर्य अविसंवायणं जण- 
इ, अविसंवायणसंपन्नयाएं ण॑ जीवे धम्मस्स आरादए भवह । 
हे न०;! आजंदता (सरलता) से जोब कया प्राप्त 
करता हैं ? आ्राजंवता से शरीर, वाणी और भावना से बह. 
सरल हो जाता है । वह विसंवाद नहीं करता हुग्ना धर्म का 
आराधक होता हैँ ॥४८॥ 


ध०-र२६ बु न्‍ श्ष्रे 
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+.. मद्ययाए णं मंते ! जीवे कि जणयइ १ मद्वयाए पं 
अशणुस्पियत्त जणयह, अणुस्सियत्ते एां जीवे मिउमदवसंपन्ने 
अदड मपद्ठाणाई निट बेह ॥४६॥ 
हे भ० ! मार्दवता का क्‍या फल हैँ ? मार्दवता से 
उत्सुकता-चंचलता-से रह्ठित होता है । वह कोमलता (मृद्ुता) 
पाकर आठों मद स्थानों को नष्ट कर देता हैँ ॥४६९॥ 
भावसच्चेणं भते |! जीवे कि जणशयह ? भावसच्चेणां 
भावविसोहिं जणशयई, भावविसोहिए ब्ठमाणे जीवे अरहंत- 
पत्नत्तस्स धम्मस्स आराहणयाए अब्सुद्वेह, अरहंतपत्नत्तस्स 
धम्मस्स आराहणयाए अव्युद्धिता परलोगधम्मस्प आराहए 
बरई ॥५०॥ 
हे भ० ! भाव-सत्य. का क्या गण है ? भाव सत्य से 
भावा का जद्धि होता ह । शद्ध भाववाला जाव, आरहन्त प्रणीत 


घर्म की आराधना में तत्पर होकर पारलौकिक धर्म का 
आ्रराधक होता हैं । ।,५०॥ 


करणसच्चेणं मेते! जीवे कि जणायह ? करणसच्चेणां 
करणसत्ति जणयई, करणसच्चे बदुमाणे जीवे जहावाई 
,. तहाकारी यावि भव ॥५१॥ 
है भ०! कारणसत्य से जीव क्या पाता है ? कारणसत्य 
से सद्प्रवुत्ति होती हैँ | सद्प्रव॒त्ति वाला जीव, जैसा कहता 
बसा ही करनेवाला होता है ॥५१॥ 


तुलसी-काव्य-मीमांसा 


_ श्रुति संगत हरि भगति पथ संजुत बिरति विवेक । 
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जोगसच्चेणं मभेते ! जीवे कि जणबह ) जोगसच्चेण 
जोगं विसोहेइ ॥५२॥ 
; है भ० ! योग सत्य से क्या फल होता हैँ ? योग सत्य 
में योगों की विशद्धि होती है ॥५२॥ 

मणगुत्तयाए ण॑ भंते | ज्ञीवे कि जणयइ ? मणगुत्तयाए 
शं एगग्गं जणयई, एगग्गचित्तेण जीवे मणगुत्ते संजमाराहए 
भव ॥२३॥। 

है म० ! मनोगप्ति से क्‍या फल मिलता हैं ? मनो- 

गृप्ति से एकाग्रता होती हूँ ।॥ एकाग्र चित्त वाला जीव, संयम 
का आराधक होता हैं ॥५३॥ 


वयगरुत्तयाएं ण॑ मभंते | जीवे कि जणयह ? वयगुत्तयाए 
रखे निव्विकारच जणयढ़, निव्यिकारे णे जीवे वइगत्ते अज्क- 
प्पजोगसाहणजुत्त यावि भवह ॥४४॥ 
है भ० ! वचन गुप्ति का क्या फल हैँ ? वचन गप्ति से 
सिविकारिता आती हूँ । निविकारी जीव, वचन गृप्त होने से 
आध्यात्मयोग साधने वाला होता हैं ॥५४॥ 
कायगुच्याए रण मते ! जीवे कि जणायई ? क्ायगुत्त- 
याए णं संबर जणयइ, संवरेण काथगुत्ते पुणो पवासबनिरोहं 
करेइ-॥५५॥ 
है भ०! काययुप्ति से क्या गण होता है ।? काय- 


ब्र०-२६ हे ु ही - २६४ ु 
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# गप्ति से संवर होता है । संवरवान्‌ जीव, पापास्रवों का निरोध 
कर लेता है ॥५५॥ 


मणसमाहारणयाए ण॑ं मभंते| जीवे कि जणयह ९. 
मणसमाहारणयाएं ण॑ एगर्गं जणयई, एगग्गं जणइत्ता 
नाणपजवे जणयहू, नाणपञवे जणइत्ता सम्मत्त विसोड़ेइ 
मिच्छत्त च निज़रेइ ॥५६॥ 

है भ० ! मससमाघारणा का क्‍या फल है? मनसमाधारणा 
४ से एकाग्रता और एकाग्रता से ज्ञान की पर्यायें. प्रकट होती है । 
इससे सम्यक्त्व की शुद्धि ओर मिथ्यात्व की निजंरा होती है । 


वयसमाहारणयाए एं भंते | जीवे कि जणयह ? वय- 
समाहारणयाएणं वससाहारण दंसणपजतर विसोहेइ, वयसाहारण 
दंसणपञ्वे विसोहित्ता सुलहबोहियत्त च निव्बत्तेड, दुल्नह- 
बोहियत्त निज्धरेइ ॥५७॥ 
हैं भ० | वचनसमाधारणा से क्या गुण होता हैं ? 
वचनसमाधारणा से बचन योग्य दर्शन पर्यायों की शुद्धि होती 
हैं । फिर सुलभवोधि भाव प्राप्त कर, बोधि-दुर्लमता की 
निजेरा कर देता हैं ॥५७॥ 
कायसमाहारणयाए शं भंते | जीवे कि जणयई ? काय- 
समाहारणयाए ण॑ चरित्तसजवे विसोहेइ, चरित्तपजवे विसो- 
हित्त अहक्खायचरित्त विश्रोहेश, अहक्खायचरित्त विश्ो- 


है 


तुलसी-काव्य-मीमांसा 
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' “हित्ता चततारि केवलिकम्मंसे खबेह, तथो पच्छा सिज्भाइ 
'बुज्भड़ मुच्चइ परिनिव्यायइ सब्बदुक्खाणमंत करेइ ॥४८॥ 
-कायसमाधारणा से क्या फल होता हूँ ? कादयसमा- 
' घारणा से चारित्र पर्यायों की शुद्धि होती है। इससे यथाख्यात 
- चारित्र को विशुद्धि होती है ॥फिर चार घाति कर्मो का क्षय 
होता है, और सिंद्ध, वुद्ध, मुक्त होकर सभी दुःखों का अन्त 
हो जाता है ॥५८॥ 
नाशसंपन्नयाए ण भंते | जीवे कि जणयह ? नाण- 
संपन्नयाएं णं जीवे सव्यभावाहिगर्मभ जणयहू, नाणसंपन्ने रे 
ज्ञीवे चउरंते संसारकंतारे न विशस्सई-“जहा मई ससुत्ता, 
पड़ियावि न विणस्सई | तहा जीवे मसुत्ते, संशारे न विय- 
स्मई ।” नाणविणयतवचरित्तजोगे संपाउणइ, ससमयपरस- 
मयविसारए य असंघायणिज्जे मवह ॥५६॥ 

-शान सम्पन्नता का क्‍या फल हे ? ज्ञान सम्पन्नता से 
सभी भावों का बोध होता है । जिस प्रकार घागे सहित्त सुई 
गुम नहीं होती, उसी प्रकार ज्ञान सम्पन्न आत्मा का चार गति 
रूप संसार अ्रटवी में विनाश नहीं होता, किन्तु विनय, तप 
और चारित्र योग को प्राप्त करता है ओर स्व समय, पर समय 
का विशारद होकर प्रामाणिक पुरुष हो जाता है ॥५४६॥ हर 

दंसणसंपन्नयाए ण॑ भंते ! जीवे कि जणयह  दंसश- 
संपन्नयाएं शी भवमिच्छत्तछेयणं करेइ परे न विज्फायइ, 


अ्न्बी 
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पर अविज्काएमाणे अणुत्तरेण नाणदंसणेण अप्पाणं ' 


संजोएमाणे सम्म॑ भावेमाणें विहरइ ॥६०॥ 

-दर्शन सम्पन्नता का क्या फल हुँ ? द्शान सम्पन्नता से 
भव भ्रमण का हेतु ऐसे मिथ्यात्व का नाश कर देता हैं। 
उसका ज्ञान दीपक कभी नहीं बुझता । वह उत्कृष्ट ज्ञान दर्शन 
में आत्मा को जोड़ता हुआ समभाव युक्त विचरता हैं ॥६०॥ 

चरित्तसंपन्नयाएं ण॑ संते ! जीवे कि जणयह ! चरित्त- 
संपत्नयाएं ण॑ सेलेसी भाव॑जणयह, सेलेसि पडिपन्ते य॑ 
अशगारे चत्तारि कम्मंसे खबेह, तओ पच्छा सिज्कह बुज्भह 
मुचढ परिनिव्यायड सत्परदुक्लाणमंत करेइ ॥६१॥ 

-चारित्र सम्पन्नता का क्‍या फल है ? चारित्रसम्पन्नता से 
दोलेशी भाव प्राप्त होता है । शलेशी भाववाले ग्रनगार, चार 
अ्रधातिक कर्म का क्षय करके सिद्ध, बुद्ध और मृकत होकर 
समस्त दुःखों का अन्त कर देते हैं ॥६१॥ 

सोइंदियनिगहेण मंते ! जीवे कि जण यह ? सोइंदिय- 
नैग्गहेएं मणुण्शामणुण्णेसु सदेंस रागदोसनिग्गह जणयह, 
तप्पच्नइय कम्स न वंधड़, पुव्बबद्ध च निज़रेह ॥६२)॥ 

-शत्रेन्द्रिय निग्रह का क्या फल है ? श्रोत्रेन्द्रिय निग्रह 
से प्रिय और श्रप्रिय शब्दों में राग हेष भाव-विकारी भावों का 
निग्रह हो जाता हैं । उस निमित्त से होने वाले कर्मो का बन्ध 
नहीं होता और पूर्वबद्ध कर्मो की निर्जंरा होती है ॥६२॥ 


डे 
र्ड 


4 
हब 


तुलसी-काव्य-मीमांसा 


श्रुति संगत हरि भगति पथ संजुत बिरति विवेक । 
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चर्बिखदियनिग्गहेण भते ! जीवे कि जणयडह ! चकिखि 
दियनिगहेण मणन्नामणुन्नेसु रूवेसु रागदोमनिग्गह जण यह 
. तप्पच्नइय कम्प ने बेधई, प्ुव्बबद्ध च निञ्धरइ ॥६३॥ 

-चक्षइन्द्रिय के निग्रह से क्या गण होता है ? चल्लुइन्द्रिय 
के निग्रह से प्रिय और अप्रिय रूपों में राग हंप नहां होता 
झ्रौर तज्जनित कर्म भी नहीं वँबते, पूर्व के बँबे हुए कर्म 
क्षय हो जाते हैं ॥६३॥ 

/घाणिदियनिर्गहेर भंते ! जीवे कि जणयई ? घार्णि- 
दियनिग्गहेण मणुन्नामणुन्नेसु गंधेसु रागदोसनिग्गढ जणयह, 
तप्पच्चइयय कम्मे ने बंधड़, पुन्बब॑द्ध च निज़्रेइ ॥६४)॥। 

-प्राऐेन्द्रिय निग्रह का क्या फल हैँ ? श्रा० नि० से 
सुगन्व दुर्गन्ध में राग दप नहीं रहता और वेसे कर्म भी नहीं 
बंबते तथा पहले के बंधे हुए कर्म हांते हैं, वे क्षय हो जाते हैं । 

जिव्मिदियदिग्गहेश भंते ! जीवे कि जणवह १ जिव्मि- 
दियनिर्गहेण मणुन्नामणुन्तेसु रसेसु रागदोसनिग्ग जणयइ, 
तपन्चइय च॒ शं कम्मे न बंबड़, पुव्यचद्ध च निज़्रेह ॥६५॥ 

-जिच्हेन्द्रिय निग्रह का क्या फल हैँ ?जि० से अच्छे बुरे 
रसों में राग हेप का भाव नहीं होता, न वेसे कर्म बँवते हैं 
ओर जो पूर्वबद्ध कर्म होते हैं वे नष्ठ हो जाते हैं ॥६श॥ 

फासिदियनिग्गहेण भंते ! जीवे कि जणयहई १ फासि- 
दियनिः्गहेशं मणुन्नामणुन्नेसु फ़ासेसु रागदोसनिग्गह जण- 
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. यह, तप्पच्चइय कम्म न बंधड़, पुव्यबर््ध च निज़रेइ ॥६६॥, 
>स्पशेन्द्रिय निग्रह से क्या गुण होता है ? स्पशेन्द्रिय ' 

निग्रह से इच्छित अ्रनिच्छित स्पर्शों से होनेवाले राग द्वेष का 
निरोध हो जाता हैँ । मिरोध हो जाने से बसे कर्म नहीं बँघते, 
ओर पूवेबद्ध कर्म नष्ट हो जाते हैं ॥६६॥ 

कोहविजएशं भंते ! जीवे कि जशयडढ £ कोहविजएणं 
खंति जणयह, कोहवेयणिज्ञ कसम ने बंधई, पुव्वबद्स्‍ं च 
निज़रेइ ॥६७॥ 

>क्रीध के विजय का क्‍या फल हैं ? कोध से क्षमा 
गृण की प्राप्ति होती है, क्रोधजन्य कर्मो का बन्ध नहीं होता 
और पूर्वबद्ध कम क्षय हो जाते हैं ॥६७॥ ह 

माणविजएणं भते | जीवे कि जणयईइ १ माणविजएणं 
मद जणयहू, माणवेबणिज्ध कम्म न यंधई, पुव्वबद्ध च 
निजरेइ ॥६८॥ 

“मान जीतने से क्या लाभ होता हैँ ? मान जीतने से 
मृदुता आती हूँ | मार्दव गुण सम्पन्न जीव, मान के द्वारा होने 
वाले कर्मो का बन्ध नहीं करता और बँधें हुए कर्मो को नष्ट 
कर देता है ॥६५८॥ 


पर मायाविजएणं मंते जीवे ! कि जणयह ? सायाविज- 


एणं अजझ्त्र जणयहई, मायावेयणिजञ कम्म न बंध, पुव्वन्दूं 
च निज़्रेइ ॥६६॥ 


तुलसी-काव्य-मीमांसा 


श्रुति संगत हरि भगति पथ संजुत बिरति विदेक । 
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-माया विजय का क्‍या फल हैं? माया विजय से सरलता 
आ्राती है, वैसे कर्म नहीं बन्धते श्ौर पूर्व कर्म नष्ट हो जाते हैं। 

लोभविजएणां भंते ! जीवे कि जगुयइ ? ज्ोभविजएणं 
संत्तोसं जणयह, लोभवेयणिज कम्स न बंध, पृच्बबद्धं च 
निजरेइ ॥७०॥ 

->लोभ को जीत लेने से क्‍या लाभ होता है ? लोभ 
को जीत लेने से सन्‍्तोप लाभ होता है । और लोभ से होने 
वाले नूतन कर्मो का बन्च न होकर पूर्व कर्म नष्ट हो जाते हैं। 

पिज्दोसमिच्छादंसशविजएणं भंते ! जीवे कि जणयह ? 
पिजदोसमिच्छादंसणविजएएं नाणदंसणचरित्ताराहणयाए 
अब्झुदुंड, अटइविहस्स कृम्मस्स कम्मगंठिविमोयणयाए 
तप्पठमयाए जहाणुपुच्बि अड्डावीसःविहदं मोहशिजल्ल कम्म 
उम्घाएडू, पंचविहं नाणातरणिज्ञ णबविहं दंसणावरणिजरं 
पंचविह अन्तराय एए तिन्नि कम्मंसे जुगव खवेह,तओो पच्छा 
अणुत्तरं अणंत कसिणं पडिपुण्णां निरावरणं वितिमिरं विसुड्ध 
लोगालोगप्पभाव॑ केकलवरणाणदंसणं सपुप्पाडेइ,जाव सजोगी 
हवइ ताब इरियाबहिय कम्म॑ निर्बंधइई-सुहफरिस हसमय- 
ड्विइय, ते जहा-पढमसमए बड़ विइयसमए बेइय॑ तश्यसमए 
निजिण्णं, ते बद्ध पुईं उदीरियं वेइय निरिण्णां, सेयाले य 
अकृम्म॑ यावि भ्र३ ॥७१॥ 


भ्र०-म६ 5, - जरा 2० लुक 
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-+. -प्रेम हेष और मिथ्यादर्शन के विजय से क्या फल होता 
: है ? प्रेम हेष और मिथ्यादर्शन के विजय से ज्ञान, दर्शन और 
चारित्र की आराबना करने की तत्परता होती है । फिर श्राठ 
प्रकार के कर्मों की गांठ तोड़ने की शुरुआत होती हुँ । उसमें 
पहले तो मोहनीय कर्म की २८ प्रकृतियों का क्षय होता हैं, 
फिर पाँच प्रकार के ज्ञानावरणोय, नो प्रकार के दर्शनावरणीय 
और पाँच प्रकार के अन्तराय कर्म, इन तीनों का एक साथ ही 
क्षेय होता है । उसके बाद प्रधान, अनन्त, सम्पूर्ण, परिपूर्ण, 
:> आवरण रहित, विशुद्ध और लोकालोक प्रकाशक, प्रधात केवल- 
शान और केवलद्शंन उत्पन्न होता है । वे केंवली भगवान्‌ जब- 
तक सयोगी होते हैं, ठब तक ईर्यापथिकी क्रिया लगती हैँ । जो 
सुख रूप होकर दो समय की स्थितिवाली होती है। जैसे- 
प्रथम समय में बन्धरी हैँ, दूसरे समय में-वेदी जाती हुँ और 
तीसरे समय में क्षय हो जाती हैँ । इस प्रकार बद्ध, स्पर्श, उदय 
श्रोर वेदित होकर क्षय होने -पर कर्म से रहित हो जाते हैं । 
अहाडयं .पालइचा अतोम॒हुत्तेद्राबसेसाए जोगनिरोहं 
करेमाणे सुहुमकिरिय अप्पडिवाई _ सुक्ज्काणं कायमाणे 
तप्पहमयाएं मणजोगं निरुंभह मणजोगं निरुभित्ता बग्रजोगं 
निरुंभइ वयजोग॑ निरुंभित्ता कायजीगं निरुंपह कायजोगं 
निरुंभिता आशणपाणनिरोह करेह, आणपाणनिरोह करित्ता, 
ईसिपंचहस्सक्खरुचारणद्भाए य ं अणगारे समुच्छिन्नकिरिय 
अणियटडिसुकज्काणं क्रियायमाणे वेयणिज आउय॑ नाम 


तुलसी-काव्य-मीमांसा 


श्रुति संगत हरि भगति पथ संजुत बिरति विवेक । 
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गोंच च एए चचारि कम्मंसे जुगब खबेइ |७२॥ 

। फिर अवशेप रहे हुए आयूकर्म को भोगते हुए जब 
: "अन्तर्महुते प्रमाण आयु शोष रह जाती हैँ, तब योगों का निरोध 
' करते हुए सूक्ष्मक्रिया अप्रतिपाती नाम के शुल्कध्यान के 


न 


तोसरे पाद का ध्यान ब्याते हुए प्रथम मनोयोग का निरोध 
करते हैं । इसके बाद वचन काया ओर द्वासोच्छवास का 
निरोध करते हें, इसके वाद पाँच ह॒स्वाक्षर के उच्चार करने 
जितने समय में वे श्रनगार 'समुच्छिन्नक्रियाअनिवत्ति' नाम के 
गुक्लध्यान को ध्याते हुए, वेदनीय, आयू, नाम और गोत्र, 
इन चार कर्मों को एक साथ क्षय कर देते हैं ॥७२॥ 

तओ ओरासिय तेय कम्साई सब्बाहिं विप्पजहणाहिं 
विप्पजहित्ता उज्जुसेटिपतत अफुसमाणणई उड्े एगसमएएं 
अविग्गहेणं तत्थ गंता सागारोबउत्ते सिज्कए चुज्कह जाव 
अते करेइ ॥७३॥ 

फिर ओऔदारिक, तेजस ओर कार्मण शरीर को स्वंधा 

त्यागकर ऋजु श्रेणी को प्राप्त होता है और अव्याहत तथा 
अविग्नह एक समय की उच्वंगति से सिद्ध स्थाल पाकर साकार 
ज्ञानोपयोग युक्त सिद्ध, वुद्ध, होकर समस्त दु:खों का अन्त 
कर देते हैँ ॥७३॥ 

एए खलु सम्मत्तपरक्मस्स अज्कययणस्स अद्दे समणेणं 
भगवया महावीरेणं आधविए पत्मनविए परूविए दंसिए 
निदंसिए उबदंसिए ॥७४॥ त्ति देमि ॥ 


ग्रा०-३० सा जे भा ३०३ 
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ञ 
रे इस प्रकार सम्यक्त्वपराक्रम अध्ययन का अ्रथ, श्रमण- | 


भगवान्‌ महावोर स्वामी ने प्रतिधादत किया, प्रज्ञापित निरू-« 
पित किया, दिखाया, उपदेश किया । ऐसा में कहता हूँ ।७४। 
॥:-:॥ उनती सववां अध्ययन समाप्त ॥:-॥ 


कि । प्‌ स््‌ छः + ञ्प्र्ज ५ 
तदमग्ग ते इम अज्यायण 
*-: | 09 :- मैन 
जहा उ पावर्ग कम्मे, रागदोससमज़िय । 
खबेह तबसा भिक्खू , तमेगग्गमणों सुण ॥१॥ 
हे शिष्य ! राग द्वेष से उत्पन्न किये हुए पाप कर्मो को 
सिक्षू जिम्र तपस्पा से क्षय करते हें-उसे एकाग्र मन से सुनो । 
पाणिवह-सुसावाया, अदत्त-मेहुण-परिग्हा विर्झो । 
राईमोवणव्रिओ, जीवो हवइ अणासवो ॥२॥ 
हिसा, मृषा, अदत्त, मैथुन, परिग्रह श्र रात्रि-भोजन 
से विरत होने पर जीव अ्रनाश्रवी होता है ॥२॥ 
पंचसमिओ तिगुत्तो, अकसाओ जिईंदिओ। 
अगारवों य निस्सछो, जीवो हवइ अणासवो ॥३॥ 
जा जीव पांचसमिति एवं तीनगृप्ति से यक्‍त, कषाय 


रहित, शोर जितेन्द्रिय होकर गर्व तथा शल्य से रहित होता है 
वह निराश्रवी हों जाता हैँ ॥३॥ 


श्रुति संगत हरि भगति पथ संजुत बिरति विवेक । 


तुलसी-काव्य-मीमांसा 
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एएसिं तु विवच्चासे, रागदोससमस्ियं । 
खबेइ उ जहा भिक्‍खू, तमेगग्गमणों सुण ॥४॥ 
उपरोक्त गुणों के विपरीत, राग द्वेष करके उपाजित किये 
- हुए पाप कर्म के क्षय करने की विधि मुझसे एकाग्र मन से सुनो । 
जहा महातलागस्स, सब्निरुद्धे जलागमे। 
उस्सिंचणाएं तवणाएं, कमेणं सोसणा भत्रे ॥५॥ 
एवं तु संजयस्सावि, पावक्म्मनिरासवे | 
भवकोडीसंचिय कम्मे, तवसा णिजरिज्रई ॥६॥ 
जिस प्रकार बड़े भारी तालाव में पानी आने के मार्ग 
को रोक कर, उसका जल उलीचने तथा सूर्य के ताप से क्रमशः 
सुखाया जाता हूँ, उसी प्रकार संयमी पुरुष नवीन पाप कर्मों 
को रोक कर करोड़ों भवों के संचित कर्मो को तपस्या के द्व।रा 
क्षय कर देते हैं ॥४-५॥ 
- सो तबो दुविहो बुत्तो, बाहिरव्मितरो तहां। 
वाहिरो छव्िहो वुत्तो, एवमब्मितरों तवो ॥७॥ 
वह तप वाह्य और आराभ्यन्तर भेद से दो प्रकार का हैं! 
वाह्य तप छः प्रकार का हैँ ओर आशभ्यन्तर के भी छः भेद हैं 
अणसणमूणोयरिया, मिक्खायरिया य रसपरिच्ाओ । 
कायकिलेसो सं्ीणया, य वज्को तवो होड़ ॥॥ 
अनशन, ऊतोदरी, भिक्षाचरी, रस परित्याग कायकलेश, 
ओर संलीनता, ये बाह्य त्प के भेद हैं ॥८॥ 
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इत्तरिय मरणकाला य, अणसणा दुविहा भवे | 
इत्तरिया सावर्कंखा, निरवर्केंला उ विशजिया ॥६॥ 
अनशन के इत्त्वरिक (थोड़े समय का) और मुत्यु 
पर्यन्त ऐसे दो भेद हैं | इत्त्वरिक आकांक्षा सहित और मृत्यु 
पर्यन्त का आकांक्षा रहित है.॥६॥ 
जो सो इत्तरियतवो, सो समासेण छव्विहो। 

' सेढितवों पयरतवो, घणों थ तह होड़ बर्गो ये ॥१०॥ 
तत्तो य बग्गवग्गों य, पंचमे छट्ठओ पहुणणतवों। 
मणइच्छियचित्तत्थो, नायव्वो होइ इत्तरिओ ॥११॥ 

इत्त्वरिक तप भी संक्षेप से छ: प्रकार का है- १ श्रेणी 
तप २ प्रतरतप, ३ घनतप, ४ वर्गतप, ५ वर्गवर्गतव और ६ 
प्रकीणंतप । इस तरह नाना प्रकार के मनोवाण्छित फल देने 
वाला इत्त्वरिकतप होता है ॥(०-११॥ ह 
जा सा अणसगा मरणे, दुविहा सा वियाहिया | 
' संवियारमवियारा, कायचि्टं पई भवे ॥१२॥ 
मरणकाल पर्यन्त अनशन तप के भी सविचार (कायचेष्ठा 
सहित) ग्रोर अविचार (कायचेप्ठा रहित) ऐसे दो भेद हैं ॥१२॥ 
हर अहवा सपरिकम्मा, अपरिकम्मा ये आहिया । * 
नीहारिमणीहारी, आहारच्छेओ य दोसु वि ॥११॥ 


झथवा सपरिकर्म श्रोर अ्परिकर्म तथा नीहारी श्रौर 


तलसी-काव्य-मीसांसा 
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, आचार्यादि दस की यथा शवित वेयावृत्य करना वयावृत्य' 
तप कहाता हूँ ॥३३॥ 
। हि है कक 
बायणा पुच्छणा चेव, तहेव परियद्रणा | 
अणुप्पेहा धम्मकहा, समज्काओ पंचद्रा मत ॥३४॥ 
वाचना, पृच्छुना, ' परावर्तवा, अनुप्रेक्षा ओर घर्मकथा 
ये स्वाध्याय तप के पाँच भेद हैं ॥३४॥ 
इस्दाणि बज़ितता, काइजा सुसमाहिए । 
धम्मसुकाई काणाई, झाणं ते तु चुद्दा बए ॥३५॥ 
ग्रात्त ओर रुद्रव्यान की छोड़कर समाधि सहि 
और शुल्कध्यान करे, उसे वृद्धिमानों ने ध्यान तप कहा 


०८] 


/3]₹ हे 


सयणासण ठाणे वा, जे उ. सिक्खू ण बाबर | 
कायस्स विउस्फ़गोी, छट्टी सो परिकित्तिओ ॥३६॥ 
सोते, वेठते या उठते समय जो भिक्ष, काया के 
व्यापारों को त्याग देता हूँ, उसे 'कायात्समं' तप, कहने हैं । 
एवं तब तु दुविहं, जे सम्भ आगयरे गज्ुणी। 
सो खिप्पं सब्वसंसारा,विप्पमुच्चद पंडिओ ।३७॥।चत्ति वेमि। 
इस प्रकार दोनों तरह के तप का जो मनि सम्यक 


प्रकार से आचरण करते हैं, वे पण्डित शीघ्र ही संसार के समस्त++ 
बन्धनों से छटजाते हैं ॥३७॥ 


“तीसवां अध्ययन समाप्त- 


आ०-३१ ४ 2 हर ३११. 


#ैव्यदा... $ 9 “या... 8 9 “+व्य७-- ४ 9७०. ४ # “5. ४ 9 “जरा. ४ 5 “हक... ६. 8 -“महहफ्- व %-्याक-ड 


चरणविही एगतीसइमं अंज्कयणं 


कनाइशी- 


चरणविहिं प्वक्खामि, जीवस्स उ सुद्दावह । 
ज॑ चरित्ता बह जीत्रा, तिन्ना संसारसागर ॥१॥ 
जीवों को सुख देनेवाली चारित्र .विधि कहता हूँ, 
जिसके आचरण से वहुत से जीव संसार सागर से तिर गये । 
एमओ विर॑ई कुझा, एगओ य पवत्तणं | 
असंजमे नियत्ति च, संजमे य- पत्रत्तणं ॥२॥ 
असंयमरूप एक स्थान से निवृत्ति करके संयमरूप एक 
स्थान में प्रवृत्ति करे ॥२॥ 
रागदोसे य दो पावे, पावक्रम्मप्ततणं । 
' जे भिक्‍खू रुंभह निचे, से न अच्छद मंडले ॥३॥ 
राग और द्वंष ये दो पाप हो पापकर्म का प्रवर्त्तन 
करते हैं । जो भिक्षु इनका संतत निरोध करता हुँ, वह संसार 
'में परिश्रमण नहीं करता ॥३॥ * । 
दंडाणं गारवाणं च, सन्नाणं च तिये तिय॑। 
जे भिकखू चयइई निम्न, से न अच्छह मंडलते ॥३॥ 


जो भिक्ष तीन दण्ड, तीन गव॑ और तीन शल्य को सदा 
के लिए त्याग देता है, वह संसार भ्रमण नहीं करता ॥४॥ 


तुलसी-काव्य-मीमांसा 


खत संमत हरि भगतिपय संजुत बिरति विवेक ।_- 
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द्वे-खेत्ते काले, भावम्सि य आहिया उ जे भावा । 
एएहिं ओमचरओ, पञजबचरओ भवे भिक्‍्खू ॥२४॥ 
द्रव्य, क्षेत्र काल श्रोर भाव से चारों प्रकार के नियम 
सहित जो साधु विचरता हैँ, उसे 'पर्यवचर भिक्षु' कहते हैं । * 
अट्टविह गोयरग्गं तु, तहा सत्तेव एसणा | 
अभिग्गहा य जे अन्ने, भिक्खायरियमाहिया ॥२४॥ 
. ' आठ प्रकार की गोचरी, सात प्रकार की एपणा और 
श्रन्य अ्रभिग्रह को 'भिश्लाचरी तप' कहते हैं ॥२५॥ 
खीरदहिसप्पिमाई, प्‌णीय पाणशोयण्ण । 
प्रिवजणं रसाणं तु, भणिये रसविवज्ज्णं ॥२६॥ 
: दूध, दहो, घृत और पक्वान्न तथा रसयुकत आहार के 
त्याग को 'रस परित्याग' त्प कहते हैं ॥२६॥ 
ठाणा वीरासणाईया, जीवस्स उ सुहावहा । 
ऊंगा जहा धरिज्ञंति, कायकिलेस तमाहिय ॥२७॥ 
वीरासनादि उम्र आसनों द्वारा कायस्थिति के भेद को 
धारण करना 'कायक्लेश' तप है ॥२७॥ 
एगंतमशावाएं, . इत्थीपसुविबज्ञिए । 
सयणासणसेवणया, विवित्त सयणासणं ॥२८॥ 
एकान्त-जहाँ कोई श्राता जाता नहीं हो और स्त्री: - 
पञ्ु करके रहित हो, ऐसे स्थान में शयनासन करना 'विविक्त 
शयनासन' तप है ॥२८०॥ 
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एसो बाहिरंग तवो, समासेण वियाहिओ्रो । .. 
अब्भितरं तवो इत्तो, वुच्छामि अणुपुव्बसो ॥२६॥ 
इस प्रकार बाह्य तप का संक्षेप में वर्णन किया | अत 
आशभ्यन्तर तप का क्रमश: वर्णन करूँगा ॥२६॥ ु 
पायच्छितत दिणाओ, वेयावर्च तहेव सज़्काओ । 
झाणं च विउस्सग्गो, एसो श्रब्मितरों तवो ॥॥३०॥ 
प्रायश्चित्त, विनय, वैयावृत्य, स्वाध्याय, ध्यान तथा 
कायोत्सगं, ये छः भेद आ्राभ्यन्तर तप के हैं ॥३०॥ 
आलोयणारिहाईयं, पायच्छित्त तु दसविह । 
जे मिक्‍खू बहई सम्मं, पायच्छित्त तमाहिय ॥३१॥ 
आलोचना श्रादि दस प्रकार का प्रायश्चित्त हैँ। जिसका 
सम्यक प्रकार से आराचरण करनेवाले भिक्षक को 'प्रायश्चित्त 
तप होता है ॥३१॥ 
अब्ञुद्वाएं अंजलिकरणं, तहेवासणदायणं । 
गुरुभत्ति भावसुस्तसा, विणओ एस वियाहिओ ॥३१२॥ 
खड़ा होकर गरुजनों को सन्मान देना, हाथ जोड़ना, 


आसन देता, गुरु भक्ति, करना और भाव पूर्वक सेवा करना, 
इसे 'त्िनय तप' कहा है ॥३२॥ 


आयरियमाईए, वेयावच्चम्मि दसविहे 
आसेवणं जहाथाम, वेयावर्च तमाहिय॑ ॥३३॥ 


नी 


तलसी-काव्य-मीमांसा 


_क्ति संसत हरि भगति पथ संजुत बिरति विवेक) 
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दोनों में श्राह्दर का सर्वथा त्याग होता है ॥१३॥ 
ओमोपरणं पंचहा, समासेणश वियाहिय | 
दष्बओशो खेत्तकालेण, भावेणं पञवेद्वि य ॥१४॥ 
'ऊनोदरी तप के संक्षेप से द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव और 
पर्याय ये पाँच भेद कहे है ॥१४॥ 
जो जस्म उ आहारो, तत्ता ओर्म तु जो करे। 
जहन्नेणेगसित्थाई, एवं दव्बेण ऊ भवे ॥१५॥ 
जिसका जितना आहार हूँ, उरामें से कम से क्रम एक 
कवल भी कम खाबे, वह द्रव्य ऊणोब्री' तप होता हैं ॥१५॥ 
गामे नगरे तह रायहाणि, निगमे य आगभगरे पद्छी । 
खेडे.. कब्बंड-दोणप्ुह-पदुण-मर्डब-संघाहे ॥१६॥ 
आसमपए विद्वारे, सब्निवेस समायवोसे य | 
थलिसेणाखधारे, सत्ये संत्रइकोडे य॥१७॥ 
बाडेसु य रत्थासु य, घरेसु वा एत्रमितिय खेत । 
कृप्पद उ एवमाइ, एबं खेत्तेश झे भवे ॥१८॥। 
ग्राम, नगर, राजवानी, निगम, आकर, पलली, खेट, 
कर्बट, द्रोणमुख, पत्तन, संबाध, आश्र मपठ, विहार, सब्निवेश 
समाज, घोष स्थल, सेना स्कन्चावार, सार्थ, संवत्त, कोट, घरों 
के समूह, गलियों ओर गूहों इत्यादि स्थानों में भिक्षाचरी 
करना कल्पता हूं । यह 'क्षेत्र ऊनोदरी” तप हुआ ॥१६-१४८॥ - 
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पेडा. य अद्भपेडा, गोझुति पर्यंगवीहिया चेत्र । 
संचुकाबदाययगंतु, पंच्चागया छिद्धा ॥१६॥ 
7 चेटिका, अधपेटिका ' शं।मत्रिका, पतंग-विथिका, 
शंखावर्च और लम्बी दूर जाकर फिर आना, ये छः प्रकार भी 
क्षेत्र ऊवोदरी' तप के हैं ॥१ ९॥ ; 
_ दिवसस्स पोरिसीणे, चउण्ड दि जत्तिओ भवे काशों । 
एंद चरमाणे खछ, कालोमार्ण सुझेयन्द ॥२०॥ 
दूत के चार प्रहरों में से किसी अमुक प्रहृर में ही भिक्षा 
ऊनोदरी' तप कहते हैं ॥२०॥ 


+$ 


लेने के अभिग्रह का 'काल 
अहवा तहयाए पोरिसीए, ऊूणाए घासमेसंतो । 
चंउमागूशाएं वा, एव कासेण ऊ भवे ॥२१॥ 
अथवा तीसरे प्रहर के प्रथम भाग, चौथे या पांचवें भाग 


में सिक्षाथ जान के प्रतिज्ञा का ' काल ऊनोदरा तप कहत हू । 


इत्थी वा एुरिसों वा, अतकिओो वाउणलंकिओ वा वे । 
अप्णुयरवयत्थी वीं; अम्मयरेश व वत्थेणं .॥२२॥ 
अग्णेण विशेस्ं, वर्ण भावशणुसर॒र्यते उ। ह 

एवं चरमाणों खछ, भावमएा एुणेयव्व ॥२३॥ 
स्‍त्री अथवा पुरुष, अलकार सहित या रहित, अमुक वय 
वाला, अमकत वस्त्र वाला ग्मक वण वाला अथवा खमक भाव 
वाले दाता से ही मिन्ना ले को प्रतिज्ञा को भावऊनोदरी तप ० 


है 


तुलसी-काव्य-मीमांसा 


श्रुति संगत हरि भगति पथ संजुत विरति विवेक । 
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दिव्वे य जे उबसग्गे, तहा तेरिच्छ-माणुसे। 
जे भिक्‍खू सहई निचे, से न श्च्छद मंडले ॥५॥ 
जो भिक्ष, देव मनष्य और तिर्यञुच संबंधी उपसर्ग को 
' सहन करता है, वह संसार में नहीं भटकता ॥५॥ 
विगहा-कसाय-सन्नाणं, काणाणं च दुर्य तहा | 
जे भिक्‍खू वजई निचे, से न अच्छड मंडले ॥६॥ 
जो मुनि, चार विक्रथा, चार कपाय, चार संज्ञा, और 
, दो ध्यान, को त्याग देता है, वह संसार में नहीं रुलता ॥७॥ 
 बएपु इंदियत्थेसु, समिईसु किरियासु य। 
जे भिक्‍खू जयई निच्च, से न अच्छइ मंडले ।७॥ 
पांच ब्रतों श्लोर पांच समितियों के पालन तथा पांच 
इन्द्रियों के विषयों के तथा पांच क्रिया के त्याग में जो संयति, 
नित्य परिश्रम करता है, वह संसार में नहीं रहता ॥७॥ 
लेसासु छछु काएसु, छके आहारकारणे 
जे भिक्‍खू जयई निच्चं, से न अच्छुडट मंडले ॥८॥ 
हु छः लेश्या, छः काय, और आहार करने के छः कारणों 
में जो साधु सदा यतनावंत्त रहता है, वह भव भ्रमण नहीं करता । 
पिंडोग्गहपडिसासु, भयद्वाणेसु सत्तसु । 
' ' जे भिकखू जयई निचे, से न अच्छह मंडल ॥६॥ 
आहार लेने को सात प्रतिमाश्रों, और सात भय स्थानों 
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में जो भिक्ष सदेव यत्नवन्त रहता है, वह संसार में नहीं फेसता। ह 
मण्सु बंभगुत्तीस, भिक्‍्खुधम्मम्मि दसविहे। 
जे मिक्‍खू जयई नि, से न अच्छह मेडल ॥१०॥ 
झाठ मदों के त्याग में, नौ ब्रह्मचर्य गृप्लि तथा दस 
प्रकार के भिक्ष्‌ धर्म के पालन में जो साथु सदा उद्यमों रहता 
हैं, वह संसार में नहीं डूबता ॥१०॥ 
' उब्ासगा्णं पडिमासु, भिक्खू्णं पडिमासु य॑। 
जे भिक्‍खू जयई निच्च, से न अच्छद मंडल ॥११॥ 
उपासकों की ग्यारह प्रतिमा ओर भिक्षुओं की बारह 
प्रतिमाप्रों में जो श्रमण सदेव उपयोग रखता है, वह संसार 
चक्र में नहीं पड़ता ॥११॥ 
किरियासु भूयगामेस, परमाहम्मिण्सु य । 
जे भिक्‍खू जयई निन्चे, से न अच्छ मंडल ॥१२॥ 
तेरह प्रकार के क्रिया स्थानों, चौदह भूतग्रामों झ्ौर ' 
पन्द्रह प्रकार के परमाधामी देवों में जो भिक्षु सदा विवेक 
रखता हैँ, वह संसार भ्रमण नहीं करता ॥॥१२।। 
 गाहासोलसएहिं, तहा असंजमम्मिय । 
जे भमिकखू जयई नि्च, से न अच्छह मंडले ॥१३॥ 
जो भिक्ष्‌ प्रथम सूत्रकृतांग के सोलह अध्ययन और 
सतरह प्रकार के असंयम में यत्न रखता है, वह भव भ्रमण 
नहीं करता ॥१३॥ 


तुलसी-काव्य-मीमांसा 


थ्रति संभत हरि भगति पथ संजुत विरति विवेक । 
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बंभम्मि नायज्कयणेस, ठाणेसु असमाहिए | 
'- जे भिक्‍खू जयई निच्च, से न अच्छ मंडल ॥१४॥ 
ब्रह्मचर्थ के अ्ठारह स्थानों ओर ज्ञाताधर्मकथा सूत्र 
के उन्नीस अध्ययनों तथा श्रसमाधि के बीस स्थानों में ज्ञो मुनि 
सदा यतना रखता है, वह संसार में नहीं रुलता ॥१४॥ 
एगवीसाए सबले, वाबीसाए परीसहे । 
जे भिक्‍खू जयई निच्, से न अच्छटट मेडल ॥१४॥ 
इकवीस सबल दोषों को त्यागने और वावीस परोषहों 
को जीतने में जो भिक्ष सदेव उपयोग रखता है, वह संसार.... 
तेवीसाए झगड़े, रूवाहिएसु सुरेसु य। 
जे भिवखू जयई नि, से न अ्रच्छड मंडले ॥१६॥ 
जो मुनि सूत्रकृतांग के तेवीस अध्ययनों में ओर अधिक 
रूप वाले चोवीस प्रकार के देवों में, सदंव उपयोग रखता हैं 
पणवीस भावणासु, उद्देसेस दसाइएं । 
जे भिक्‍खू जयई निर्च, से न अच्छड मेडले ॥१७॥ 
जो साधु, पच्चीस प्रकार की भावना में और दश्चाश्रुत- 
स्कन्च, वृहद्कल्प और व्यवहार के २६ उद्देशों में सदा यत्न 
रखता हैं, वह संसार में नहीं रुलता ॥१७॥। 
अणगारणुणेहिं च, पगप्पम्मि तहेव ये । 
जे भिक्‍खू जयई नि, से न अच्छ मंडले ॥१८॥ 


न श्श्श 
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जो भिक्षु, श्रनगार के सत्तावोस गुणों में श्रौर अ्रट्ठा ईस 
आाचारप्रकल्प में सावधान रहता है, चह संसार में नहीं रुलता। 
_पावसुयप्पसंगेसु, मोहड्वाणेसु चेब थ । 
जे भिक्‍खू जयई निच्न, से न अच्छड मंडल ॥१६॥ 
जो भिक्ष उनतीस प्रकार के पापश्रुत प्रसंगों में और - 
मोहनीय के तीस स्थानों में सतर्क रहता हैँ, वह संसार में० 
सिद्धाइगुणजोगेसु, तेत्तीसाउसायणासु य । 
जे भिक्खू जयई निचे, से न अच्छइ मंडल |२०॥ 
जो साधु, सिद्धों के इकंत्तीस गुणों में, बत्तीस योग 
संग्रहों में और तेतीस प्रकार की आशातनाओ्रों में सदा यतना 
, रखता है, वह संसार परिभ्रमण नहीं करता ॥२०॥ 
इइ एएसु ठाणेसु, जे भिक्खू जयई सवा | , 
खिप्प से सब्बसंसारा, विप्पमुच्चर पंडिओ |२१। त्ति वेमि। 
इन पूर्वोकत स्थानों में जो पिंडत भिक्षु, सदेव यतना 
रखत्ता है, वह शीघ्र ही संसार के समस्त बन्धनों को काटकर 
मुक्त हो जाता है ॥२१॥ 
॥-: इकत्तीसवां श्रध्ययत्त समाप्त :-|॥ 


चक्र 


तुलसी-काव्य-मीर्मांसा 


पति संगत हरि भगति पथ संजुत विरति विदेक | 
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पमायद्राणं बत्तीसइमं अज्कायणं 


पद: रे २:क्‍ककपत 


अच्तकालस्स समूलगस्स,सब्बस्स दुक्खस्स उ जो पमोक्‍्खी। 
ते भासओ मे पडिपुण्णचित्ता, सुणेह एगंतहिय हियत्थ ।१। 
हे भव्य जोंबो ! मिथ्यात्व-मोहनीय श्रादि मूल के 
साथ रहे हुए दु.ख, श्रनादिकाल से जीव को दुःखी कर रहे हैं । 
इन सभी दुःखो से सर्वथा मुक्त करके एकान्त हित करनेवाला 
कल्याणकारी उपाय बताता हूँ । एकाग्र मन्त से सुनो ॥१॥ 
नाणस्प सव्बस्स पगासणाएं, अन्नाणमोहस्स विवज्णाएं । 
रागस्स दोसस्स य संखएणं,एगंतसोक्ख सम्ुवेह मोक्ख ॥२॥ 
राग-द्वेष के सर्वथा क्षय एवं अज्ञान और मोह के सर्वथा 
त्याग से सम्पूर्ण ज्ञान का प्रकाश होता है । इससे वह जोव, 
एकान्त सुखरूप मोक्ष को प्राप्त कर लेता है ॥२॥ 
तस्सेस मग्गो गुरु-विद्धसेवा, विवज्ञण वालजणस्स दूरा । 
सज्कायएगंतनिसेवणा य, सुतःत्थसंचितण॒या घिई य ॥३॥ 
वाल जीवों के संग को त्यागकर दूर रहना, वद्ध तथा 
गुरुजनों की सेवा करना, एकान्त में धीरज के साथ स्वाध्याय 
करता ओर सूत्र अर्थ का चिन्तन करना, यही मोक्ष का मागं है। 
आहारमिच्छे मियमेसणिज, सहायमिच्छे निउणत्थवुद्धि । 
निकेयमिच्छेज़ विवेगनोगं, समाहिक्रामे समणे तब॒स्सी ॥७॥। 
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+. समाधि के इच्छुक तपस्वी साधु को परिमित शुद्ध आहार 
ग्रहण करना चाहिए और निपुणार्थ बुद्धिवाला सहायक लेना 
चाहिए तथा एकान्त स्थान मे रहना हीं पसन्द करना चाहिए। 


न वा लभिजा निठणं सहाय,गुणाहिय वा गुणओ सम वा। 
एगो वि पावाई विवज्ञजयेतो, विहरेज कामेसु असज्ञमाणी ।५। 
यदि अपने से गुणों में अधिक अथवा समान निपुण 
(कुशल ) सहायक नहीं मिले, तो समस्त पापों का त्याग करके, 

_. काम भोगादि में आसकत न होता हुआ, अकेला ही विचरे । 


जहा य अंडप्पभवा बलागा, अ्ड बलागप्पमव॑ जहा य। 

एमेव मोहाययण्ण खु तण्हा, मोहं च तण्हाययण वर्यति ॥६॥ 
जिस प्रकार अण्ड की उत्पत्ति पक्षी से और पक्षी की 

उत्पत्ति श्रण्डे से होती है, उसी प्रकार मोह की उर्त्पत्ति तृष्णा 

से और तृष्णा की उत्पत्ति मोह से होती है ॥६॥ 

रागो य दोसो वि य कम्मबीय,कम्म च मोहप्पभरब वयंति। 

कम्मे च जाई-मरणस्स मूल,दुक्ख च जाई-मरणं वयंति ॥७॥ 
राग ओर द्वेंष, ये दोनों कर्म के वीज हैं | कर्म, मोह 

से उत्पन्न होते हैं । कर्म ही जन्म मरण का मल है श्नौर जन्म 

5 मरण ही दुःख हैँ ॥७॥ 
टुक्रखें हये जस्स न होइ मोहो-मोहो हओ जस्स न होड़ तण्हा। 
तण्हा हया जस्स न होइ लोहो,लोहो हओ जस्स न किंचणाई।॥ 


तलसी-काव्य-मीमांसा 
-अति संमत हरि भगति पथ संजुत बिरति विवेक ।... , 
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. जिसके मोह नहीं है, उसके दुःख भी नष्ट हो जांते हैँ ।- 
मोह का नाश करनेवाले के तृष्णा नहीं होती । जिसने तृष्णा 
का नाश कर दिया, उसके लोभ नहीं होता ओर लोभ का 
नाश कर देने पर अभ्रक्रिचन हो जाता हैं ॥८५॥ 


राग च दोसं च तहेव मोह, उद्धच्तकामेश समूलजाल | 
जे जे उवाया पडिवजियव्या, ते कित्तइस्सामि अहाणुपुव् ॥६॥ 
राग द्वेष और मोह की जाल को जड़ से उखाड़ कर, 


फेंकने की इच्छावालों को क्‍या :उपाय करने चाहिए, यह में 
अनुक्रम से कहता हूँ ॥६॥ 


रसा पगार्म न निसेवियव्या, पायं रसा दित्तिकरा नराणं । 
दित्त च कामा समभिदयंति, दुम जहा साउफले व पक्खी॥ 

रसों का अधिक मात्रा में सेवन नहीं करना चाहिए। क्योंकि 
रस भनुष्यों में प्राय: दीप्ति-उत्तेजना पैदा करते हैं। जिस 
अकार स्वादिष्ट फलवाले वक्ष को पक्षी दुखी करते हें, उसी 
भ्रकार रसों के सेवन से पँदा हुई उत्तेजना और उत्पन्न हुआ 
काम, साधु को पराजित कर देता है ॥१०॥। 


जहा दवग्गी पडरिंधे बणे, समारुओ नोवसम उचेह | 
एविंदियर्गी वि पगामभोइणो, न बंभयारिस्स हियाय कस्सई।।' 


जिस नेकार बहुत इन्चनवाले वन में लगी तथा 
वायु द्वारा प्रेरित हुई दावाग्ति शान्त पहीं होती, उसी प्रकार. 


शआ०- ३२ ः ३१६ 
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सरस आहार करनेवाले ब्रह्यचारी की इन्द्रियरूपी अग्नि 
' शान्त नहीं होती ॥११॥ 
विवित्तसिजञासणर्जतियारं, ओमासणाणं दमिईदियाणं । 
न रागसच्त धरिसेद चित्त, पराइओ वाहिरिवोसहेहिं ॥१२॥ 


जिस प्रकार उत्तम औषधियों से दूर हुई व्याधि, पुनः 
उत्पन्न नहीं होती, उसी प्रकार एकान्त सेवी, अल्पाहारी और 
इन्द्रियों का दमन करनेवाले क्रो रागरूपो शत्रु नहीं जीत 
_ सकता ॥१२॥ 
” जहा विरालावसहस्स मूल, न मूसगां वसही पसत्था। 
एमेव इत्थीनिलयस्स मज्के, न बंभयारिस्स खमो निवासो॥ 

जिस प्रकार बिल्लियों के स्थान के समीप चूहों का 
रहना अच्छा नहीं है, उसी प्रकार स्त्रियों के स्थान के समीप, 
ब्रह्मचारियों का रहना हितकर नहीं हैं ॥१३॥ 
न रूव-लावण्ण-विल्ास-हासं, न जपिय इंगिय पेहिय वा । 
इत्थीण चित्तंसि निवेसइत्ता, दई वबस्से समणे तबस्सी॥ 

तपस्वी श्रमण, स्त्रियों के रूप, लावण्य, विलास, हास्य, 
प्रिय-भाषण, संकेत और कटाक्षपूर्वक श्रवलोकन को अपने 
>> मन में स्थान नहीं दे, न वैसे भ्रध्यवसाय हो लावे ॥१४॥॥ 
अदंसण् चेव अपत्थर्ण च, अचितणं चेव अकित्तर्ण च। 
इत्थीजणस्सारियकाणजुरगं, हिये सवा वेभवए रयाएं ॥ 


तुलसी-काव्य-मीमांसा 


श्रुति संगत हरि भगति पथ संजुत बिरति विवेक । 
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ब्रह्मचये ब्रत में लीन और आये (धर्म )ध्यान के योग्य, 
साधु,स्त्रियों का दर्शत, उनकी वाञ्छा, कीत्तंन और चितन नहीं 
करे, इसी में उनका हित है ॥१५॥ 


कार्म तु देवीहिं विभूसियाहिं, न चांइया खोभइउं तिगुत्ता । 
तहा वि एगंतहियं ति नज्चा, विवित्तत्रासो प्रुणिणां पसत्थो॥ 
मन, वचन और काया से गुप्त रहनेवाले परम संयमी 
मुनि को सुन्दर वेषभूषा से यूक्‍त देवांगनाएं भी चलित नहीं 
कर सकती, किन्तु उन्हें भी एकरान्तवास ही परम हितकारी 
श्रोर प्रशस्त हैं ॥१६॥। 
मोक्खामिकंखिस्स उ माणवस्स,संसार भीरुस्स ठियस्स धम्मे। 
नेयारिसं दुत्तमत्थि लोए, जहित्थिओ बालमणोहराओ ॥ 
मोक्षाभिलाषी, संसार से डरनेवाले और धर्म में स्थिर 
रहने वाले पुरुषों को संसार में ओर कोई कठित काम नहीं हैं- 
जितना कठिन बाल जीवों के मन को हरण करनेवाली स्त्रियों 
का त्याग करना हैं ॥१७।॥॥ 


एए य संगे समइकमित्ता, सुदुत्तरा चेव भवंति सेसा | 
हा महासागरमत्तरित्ता, नई भवे अबि गंगासमाणा ॥१८॥ 
जिस प्रकाद महासागर को तिर जानेवाले के लिये 


गंगा नदी का तेरना सुगम हे, उसी प्रकार स्त्री संग के त्यागी 
महात्मा के लिये अन्य त्याय सरल हो जाते हैं ॥१५॥ 


झ०-३२ ३२१ 
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> कामाणुगिद्धिप्पमर्द खु दुक्ख, सव्वस्स लोगस्स सदेवगस्स । 
जे काइय माणसिय च किंचि, तस्संतर्ग गच्छड वीयरागो ॥ 
स्वर्गादि समस्त लोक में जो भी मानसिक, वाचिक 

ओर कायिक दुःख है, वे सव काम भोगों की श्रभिकाषा से ही 

. उत्पन्न हुए हें । वीतराग पुरुष ही इन दुखों का श्रन्त करते हैं। 


जहा य किंपांगफला मणोरमा, रसेण व्णेण य ध्ुज़माणा। 
ते खुदए जीविय पंचमाणा,एओवमा कामगुणा विवागे।२०। 
ह जिस प्रकार किपाक वृक्ष के फल सुन्दर, मीठे और मन 
भावने होते है, पर उन्हें खाने से जीवन का नाश हो जाता हैं । 
उसी प्रकार काम भोगो का भी कट परिणाम होता हैं ॥२०॥ 


जे इंदियाणं विसया मणुन्ना, न तेसु भाव निसिरे कयाई। 
न यामणुन्नेसु मणं पि कुज्ा,समाहिकामे समणे तबस्सी ।२१। 

समाधि चाहनेवाला तपस्वी, इन्द्रियों के मनोज्ञ विषयों 
में राग और अ्रमनोज्ञ विषयों में द्वंद नहीं करे ॥२१॥ 


चक्खुस्स रूवे गहणं वर्यति, ते रागहे तु मशुन्नमाहु। 
ते दोसहेउ अमणुन्नमाहु,समो थ जो तेसु स वीयरागो २२॥ 

थ श्राँखें, रूप को ग्रहण करती हैं, यदि रूप सुन्दर हो तो 
राग का कारण होता है और बुरा हो तो द्वेष का हेतु होता 
है। इन दोनों प्रकार के रूपों में जो समभाव रखते हैं, वे 
वीतराग हैँ ॥२१॥ 


खा 


ऐलसी-काव्यमीमांस 


. जुत्ति संगत हरि भगतति पथ संजुत विरति विवेक । 
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रागाउरे से जह था गे, आ्नों गील्ले समबेह मच्चु ।२४| 
उञ्न अकार दृष्टि के पग में आतुर टाकर पतंगा मत्य 


ड्वे हैं, जे समृह को 
अप्त करता हूं, किन्तु वतिरा्गी म्‌ / राग-ह्वेक ल्प्ति 'नहीं 
देठा। इससे पह ढु:ब्वी भी गहीं द्ोता ॥२ जे 


क्र न 


झ०-रेगे 
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रुवाणुगासाणुगए य जीवे, चराचरे हिंसइ सणेगरूवे ! 
चित्तेहिं ते परियावेद बाद्े, पीलेइ अचड गुरू किलिडे ॥ 

रूप की आशा के वश पड़ा हुआ गुरुकर्मी अ्ज्ञानी 
ज्ञीव, त्रस और स्थावर जीवों की अनेक प्रकार से हिसा करता 
है, परिताप उत्पन्न क्रता हैं तथा पीड़ित करता हैं ॥२७॥ 


रुवाणुवाए श॒ परिग्गहेण, उप्पायणें रखणसबिओगे | 
बए विश्रोगे य कह सुहं से, संभोगकाले_ य अतित्तलामे॥ 
हे ः. रूप में मूछित जीव, उन पदार्थों के उत्पादन, रक्षण 
एवं व्यय में और विद्योग की चिन्ता में लगा रहता हैं। उसे 
सुख कहां है ? वह संभोग काल में अतृप्त ही रहता हैं ॥२०॥ 
रूवे अतिते अ परिग्गहम्मि, सत्तोवसत्तो न उदेः तुद्ठिं । 
अतुट्टिदोसेश हुही परस्स, लोभाविले आययई अदत्ते ।२६। 
* मनोज्ञ रूप के ग्रहण में गुद्ध जीव, अतृप्त ही रहता 
हैं । उसकी आसवबिंत बढ़ती ही जाती हैं । फिर वह दूसरे की 
सुन्दर. वस्तु का लोभी होकर अ्रदत्त ग्रहण करता है ॥२९॥ - 


'तेप्हाभिभूयस्स अदत्तदारिणो, रूवे अतित्तरस परिग्गहे य । 
मायापु्ं वड़ुइ लोभदोसा, तत्थाअवि दुक्खा न दिमुच्चई से ॥ 

तृष्णा के वश हुआ जीव, चोरी-करता है और मूठ तथा 
"क्पट की वृद्धि करता हुझ्ना अतृप्त ही रहता है । फिर भी वह 
दुःख से छुटकारा नहीं पाता ॥३०॥ 


तुलसी-काव्य-मीर्मासा 


श्रुति संगत हरि भगति पथ संजुत विरति विवेक । 
च्ज ४१ हर ८ हि सनक हे 
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मोसस्स पच्छा य पुरत्थओ य, पश्मोगकाले य दुह्दी दरंते 
एवं अदत्ताणि समाययंतो, रुवे अतितों दृह्िश्रों अणिस्सो॥ 
वह दुष्ट जीव भूठ बोलने के पहले, पीछे झोर मुठ 
बोलते समय दुखी होता है । श्रदत्त ग्रहण करते हुए भी बहू रू 
में श्रतृप्त और श्रसहाय होकर स्देव दुःखी ही रहता हैँ ॥३१॥* 
रवाणुरत्तस्त नरस्स एवं, कचो सुह होज़ कयाई किचि। 
तत्थोवभोगे वि किलसदुक्ख, निन्बत्तई जस्स कण दुक्‍्खे॥ 
रुप में श्रासक्त मनृप्य को थोड़ा भी सुख नहों होता, 
जिस वस्तु की प्राप्ति में उसने दुःख उठाया, उसके उपभोग के 
समय भी वह दुःख पाता है ॥३श॥ 
एमेव रूवम्मि गओ पश्मोसं, उबेइ दुकखोह परंपराओं । 
पदुद्डचित्तो य चिणाई कम्म, जे से पुणो होड़ दुईं विवागे ॥ 
इसी प्रकार भ्रमनोन्न रूप में द्ेंघ करनेवाला जीव भी 
दुखों की परम्परा बढ़ा लेता हूं और दुष्ट चित्त से कर्मों का 
उपाजंन कर लेता है। वह कर्म भोगते समय दुःख उठाता हैं । 
रूवे विरततो मणुओ विसोगो, एएण दुक्खोह परंपरेण । 
न लिप्पई भव्रमज्के वि संतो, जलेण वा पृक्खरिणीपलासं ॥ 
रूप से विरक्‍त हुआ मनृष्य, शोक रहित हो जाता है। 
जिस प्रकार जल में रहते हुए भी कमल का पत्ता लिप्त नहीं 
होता, उसी प्रकार संसार में रहते हुए भी वह विरक्‍त पुरुष 
दुःख समूह से लिप्त नहीं होता ॥३४॥ 


भ्र०-३२ “० | हश्ू | 
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सोयस्स सं गहरा वर्यति, त॑ रागहेउ तु मणुन्नमाहु | 
ते दोसहेउ अमणुन्नमाह, समो य जो तेसु स वीयरागो ॥ 

शब्द, कान का विषय हैँ । मनोश शब्द राग और 
भ्रमनोज्ञ हेष का कारण हूँ | जो दोनों प्रकार के शब्दों में 
समभाव रखता है, वही वीतरागगी हैं ॥३५॥ 


सदस्स सोय गदहणां वयंति, सोयस्स सईद गहणं वर्यति। 

रागस्स हे समणुन्नमाहु, दोसस्स हेड अमणुन्नमाहु ।३६। 
भ्रोतेन्द्रिय शब्द का ग्राहक ओर रब्द श्रोत का ग्राह्म 

है । प्रिय शब्द राग का श्रीर श्रप्रिय शब्द हेष का कारण हूँ । 


सद्देसु जो गिद्धिमर॒वेइ तिव्ब॑, अकालिये पावह से विणासं | . 
रागाउरे हरिणमिए व्य मुद्धे, सदे अतित्ते सम्वेह मच्चुं ॥ 

जिस प्रकार शब्द के राम में गृद्ध तथा मुग्ध बना हुआा 
मुग संतोषित न होता हुआ मृत्यु पा लेता हैँ, उसी प्रकार 
शब्दों के विषय में अ्रत्यन्त मछित होने वाला जीव, अकाल में 
ही नष्ट हो जाता हैँ ॥३७॥ 


जे यावि दोसं समर॒वेइ तिव्बं,तंसि क्खणे से उ उदेह दुक्खं | 
दुईतदोसेण सणएण जंतू , न फिचि सई अवरज्भई से ।३८। 

जो अ्रप्रिय शब्द सुनकर तीत्र द्ेष करता है, वह अपने 
ही किये हुए भयद्भूर दोष से उसी समय दुःख पाता है, किन्तु 
शद्व किसी को दुःखित नहीं करते ॥३८॥ 


तुलसी-काव्य-मीमांसा 


श्रुति संगत हरि भगति पथ संजुत बिरति विवेक । 


ब्ध * 


रद का को पे * * उत्तराध्ययन:सूत्र 
"#-्य ०.७ 5 “व्यय. $ 8“ दारकक- है. “*गा८७७-९ 9“ पटक सा 8 5 “शय्टर७..६ $ “गदक ७ € 87 कं. 


एंतरते रूहरंसि मदे, श्रतालिसे से कुणई पश्मोसं॥ 

. दुक्खस्स संपीलमुवेइ बाले, न लिप्पई तेश छुणी विरागो ॥ 
पे जो अन्नाती .जीव. मनोहर घद्ठ में एकान्त श्रनरक्‍त 
 होता-हैं और अ्रप्रिय गब्द में दर. करता हैं, वह दुःख - को 
प्राप्त होता है | किन्तु वीतराग्री पुनि उसमें लिप्त नहीं 'होते। 


सदाणुगासाणुगए ये जीवे, चराचरे हिंसई णेगरूवे । 
चित्तेहि ते परियावेइ वाले, पीलेइ अत्तड्ठ गुरू किलिट्ठे ।४०। 

, शद्द की झ्राब्रा के वच्य हुआ भारीकर्मी जीव, अज्ञानी 
होकर तरस ओर स्थावर जीवों की अनेक, प्रकार से हिस्ता।करता 
है, परिताप उत्पन्न करता हैं और पोड़ा देता है ॥४०॥ 


सदणुवाणण परिग्गहेण, उप्पायणें रक्खणसबन्रिओगे। 
वए विश्रोगे य कहं सुहं से, संगोगकाले य अतित्तलामे ॥ 
| शद्द में मूछित हुआ जीव, मनोहर शह्ृवाले पदार्थों 
की प्राप्ति, रक्षण एवं व्यय में तथा वियोग की चिता में लगा 
रहता हैँ, वह संभोगकाल में भी अ्रतृप्त हो रहता है, फिर उसे 
सुख कहां है ? ॥४श॥ लि, 
सदे अतित्ते य परिग्गहम्मि, सत्तोवसत्तो ने उंबेड तुंद्धिं । 
'अतुट्ठिदोसेण दुही परस्स, लोभाविले-आओययई अदत्त-।9२॥ 
प्रिय गढ् के ग्रहण, में गृद्ध'जीव; अतप्त ही रहता है। 
उसको मूर्च्छा बढ़ती जाती है । वह .दूसरों की वस्तु पर ललचा 
कर चोरी करने लग जाता है ॥४र२॥ 568: , उ व - 
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तण्हाभिभूयस्स अदचहारिणो, सद्दे अतित्तस्स परिर्गहे य-। 
मायामुसं बड़इ लोभदोसा, तत्थावि दुक्खा न विम्ुच्चई से | 
तष्णा के वह पड़ा हुआ वह जीव, चोरी' करता है. 
तथा मूठ और कपंट की वेद्धि करता हुआ अतृप्त ही रहता 
हैं, किन्तु दुःख से नहीं छुट सकता ॥४३॥ 
मोसस्स पच्छा य पुरत्थओ य, प्ओोगकाले य दुही दुरंते | 
खव॑ अदत्ताणि समाययंतो, सद्दे अतित्ो दुह्िओ अणिस्सी ।। 
वह भूठ बोलने 'के पहले, और पीछे तथा मूठ बोलते 
समय दुःखी होता है । अदत्त ग्रहण करते हुए भी वह झब्द 
में संतोष नहीं पाता तथा सर्देव दुःखी रहता है । उसका कीई 
सहायक नहीं होता ॥४४॥ ह 
सद्णुरत्तसरस नरस्स ऐवं, कंतते सुह हु कयाइ किंचि । 
तत्थोव्भोगे वि किलेसदुक्ख, निव्बत्तए जस्स कए ण हुक्ख॥ 
7 शब्द में गृद्ध मनुष्य को कुछ भी सुख नहीं । मिलता । 
वह मनोहर शब्द के उपभांग”के समय* भो दुःख और क्लेश ही 
उत्पन्न करता हैँ ॥४५॥ 


एमेव सहम्मि- गंशो पश्मोसें, उबे$ दुक्खोह परंपराओ । 
पउट्टचित्तो 'थ चिणेद् कम्मे, जसे पुणों होइ हुं विवागे॥ 

५ , इसी तरह अप्रिय'शाद्व में देष/करनेवाला जीव भी 
दुःख परम्परा' बढ़ाता हूँ और-दुष्ट' चित्तः से-कर्मो का उपार्जन 
कर लेता हूँ, ।जो भोगते समय दुःख दायक होते' हैं ॥४६॥ 


तुलसी-काव्य-मीमांसा 
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_ श्रुति संगत हरि भगति प्रथ सजुत बिरति विवेक । 
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सद्दे विरतों मणुओ विसोगो, एएण दुक्खोह परंपरेण । 
न लिप्पई मवमज्के वि संतो, जलेण ग पुक्खरिणिपलासं ॥ 
शद्व से विर्त हुआ मनृष्य, शोक रहित होता हैं। 
« जिस प्रकार जल में रहा हुआ कमल का पत्ता अलिप्त रहता 
हैं, उसी प्रकार संसार में रहते हुए भी विरक्‍त पुरुष, श्रोत्तेन्द्रिय 
के विषय भर उससे होनेवाले दुःखों से निलिप्त रहता हैं॥४७॥ 
धाशस्स गंध गहरां वर्यति, ते रागेहेडे समणुन्नमाहु | 
त॑ दोसहेउ अमणुन्नमाहु, समो य जो तेसु स वीयरागो ।४८। 
गंध, स्राण का विषय हैं, सुगंन्ध राय श्रौर दुर्गनन्‍्ध द्वेष 
का कारण है । जो जीव, दोनो प्रकार के गन्ध में समभाव 
रखता हैँ, वही वीतरागी हे ॥४०८॥ 
गंधस्स घाणं गहणं वर्यति, घाणस्स गंधे गहणं बयंति। 
रागस्स हे समणुन्नमाहु, दोसस्स हेड अमणुन्नमाहु ॥४६॥ 
.गन्ध को नासिका ग्रहण करती हे ओर गन्ध नासिका 
का ग्राह्म हैं । सुगन्‍्ध राग का कारण है ओर दुर्गन्ध टेप का 
कारण हूँ ॥४६॥ 
गंधस्स जो गिद्धिमुवेइ तिव्वं, अकालिय पावह से विशासं.। 
रागाउरे ओसहिगंधमिड्धे, सप्पे विलाओ विव निवखमंतो ॥ 
जिस भ्रकार प्रोषधि को सुगन्ध में मुछित हुआ सर्प, - 
बाम्बी से बाहर निकल कर मारा जाता हूँ, उसी प्रकार गन्ध 
में भ्रत्यन्त श्रांसक्त जी व, प्रकाल में ही मृत्यु पा लेता है॥५०॥ 
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जे यावि दोसं सप्नवेद तिव्ब,वंसि क्खणे से उ उवेद हुक । . 
दुइंतदोसेण सएण जंतू , न किंचि गंध अवरज्कई से ।११। 


“जो दुर्गन्‍्च से. तीज ढेष करता हैँ, वह उसी, समय दुःख का . .. 


ग्रनभव करता है और अपने हो हेष से दुखित होता हैँ । इसमें 
गंध का कोई दोष नहीं ॥५१॥ 


एगंतरते रुइरंसि -गंधे, अतालिसे से कुणई पश्नोसं । 
टुक्खस्स संपीलम॒वेइ बाले,न लिप्पई तेण घुणी विरागो |५२। 
जो भ्रज्ञानी, सुगन्ध में सर्वथा श्रासकत हो जाता- हैं .. 
ओर दुर्गेन्‍्ध से घृणा करता हैं, 'वह दुःख पाता है, किन्तु बीत- ' 
रागी मृन्ति लिप्त नहीं. होता ॥५२॥ । 
भंधाणुगासाणुगए य. जीवे, - चराचरे हिंसई णेगरूवे | 
चित्तेहि ते परितावेइ बाले, पीलेइ अत्तइंगुरु किलिदद ।५३। 
' सुगन्ध के वशीमत होकर बाल जीव, अनेक प्रकार से ह 
त्रस श्रौर स्थावर जीवों की घांत करंता है, उन्हें दुःख देता हैं। 
गंधाणुवाएण परिण्यहेणं, उप्पायेणे. रकखणसबननिओगे-। 
बए विश्ोगे य कह सुहं से, संभोगकाले य अतित्तलामे ॥ 
टर सुगन्‍्ध .में आसक्त. हुआ. जीव, सुगन्धित पदार्थों की - 
प्राप्ति, रक्षण, व्यय ,तथा वियोग की चिन्ता में ही रूगा रहता... 


हैँ । वह सभोगकाल में भी अतृप्त रहता हैँ । फिर उसे. सुख. . 
कहां ? ॥५४॥ 


श्रति संमत हरि 


तलसी-काव्य-्मीमांसा 


भगतिपथ संजुत विरति विवेक । 
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गंधे अतित्ते य परिग्गहम्मि, सत्तोवसत्तो न उबेह तुद्ि । 
अतुद्ठिदोसेण दुही परस्स, लोभाविजे आययई अदर्त ।४४। 
सुगन्ध के ग्रहण में जीव, श्रतृप्त रहता है । उसकी 
तृप्णा बढ़ती हूँ | वह दूसरों की वस्तु पर ललचाकर अरदत्त 
ग्रहण करता हैँ ॥४५॥ 
तण्हामिभूयस्स अदत्तदारिणो, गंध अतित्तस्स परिस्गहे य | 
मायाझुसं बडुइ लोभदोसा, तत्थावि दुक्खा न विमुच्चई से ॥ 
तृष्णा से दबा हुआ जीव, चोरी करता हूँ ओर भूठ 
तथा कपट को परम्परा बढ़ाता हुम्ना भी असंतुप्ट हो रहता हूँ । 
बह कष्टों से मुवत नहीं हो सकता ॥५६॥ 
मोसस्स पच्छा य पृरत्थश्ो य, पश्रोगकाले य दुह्दी दुरंते । 
एवं अदत्ताणि समाययंतो, गंधे अतित्तो दुहिओं अणिस्सो ॥ 
वह भूठ बोलने के पहले ओर पोछे तथा भठ बोलते 
समय दु:खी होता हैँ । भ्रदत्त ग्रहण करते हुए भी वह गन्ध में 
सन्तोपष नहीं पाता हुश्रा सदा दुःखी ही रहता हैं ॥५७॥ 
गंधाणुरत्तस्स नरस्स एवं, को सुई होज कयाई किंचि 
तत्योवभोगे वि किलेसदुक्सरे, निव्यत्तर जस्स कण्ण दुक्खे ॥ 
गन्ध में श्रासक्त हुए जीव को कुछ भी सुख नहीं होता । वह 
सुगन्ध के उपभोग के समय भी दुःख एवं वेश ही पात्ता हैँ । 
एमेव गंधम्मि गओ पथश्मोसं, उचेह दुक्खोहपरंपराओं | 
पदुड्डचित्तो थ चिणाह कम्मं, जं से पुणो होह हुईं विद्वागे॥ 


ग्र०-०३० . डहेरश 
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इसी प्रकार दुर्गन्‍्व में ढेष करनेवाला जीव भी दुःख 
परम्परा बढ़ाता है और दुष्टता से कर्मो का उपार्जन कर लेता 
हैं, जो भोगते समय दुःखदायक होते हैं ॥५६९॥ 


गंधे विरतो मणुओ विसोगो, एएण दुकखोहपरंपरेण । 
न लिप्पई भवमज्मे वि संतो, जलेण वा पोक्खरिणीपलासं | 

गन्ध से विरक्‍त मनुष्य, शोक रहित होता हैं। जिस 
प्रकार कमल पत्र, जल से अ्लिप्त रहता हैँ, उसी प्रकार संसार 
में रहते हुए भी विरक्‍त पुरुष, त्राण के विषय और उसके 
परिणाम से अलिप्त ही रहता हूँ ॥६०॥ 


जिब्भाए रस गहणं बयति, ते रागहेड तु मणुत्नमाहु । 

ते दोसहेउ अमणुन्नमाहु, समो य जो तेसु स वीयरागो ॥ 
जीभ, रस को ग्रहण करती हैँ । प्रिय रस, राग का 

कारण हैँ ओर अप्रिय रस, द्वेष का हेतु है. कितु जो दोनों प्रकार 

के रसों में समभाव रखता हूँ, वह वीतराग हैं ॥६१॥ 

रसस्स जिव्म गहणां वर्यति, जिब्भाए रसं गहएणां वर्य॑ति .। 

रागस्स हेठ समणुन्नमाहु, दोसस्स हेडे अमणुन्नमाहु ।६२। 
रस को जीभ ग्रहण करती है ओर रस,जीभ का ग्राह्म 


है । मनपसन्द रस, राग का कारण हैं| और मन के प्रतिकूल 
रस, देए का कारण कहा गया हूँ ॥६२॥ 


तुलसी-काव्य-मीमांसा 


श्रति संगत हरि भगति पथ संजुत बिरति विवेक । 
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रेस, जो गिद्धिशुवेद तिव्दं, अकालियं पावइ से विणासं । 

रागाउरे बडिस विभिन्नकाए,मच्छे जहा आमिसभोग गिद्धे ॥ 
जिस प्रकार मांस खाने के लालच म फसा हुझा मच्छ, 

कांटे में फेस कर मारा जाता है, उसी प्रकार रसों में अत्यन्त 

गृद्ध जीव, श्रकाल में मृत्यु का ग्रास वन जाता हैँ ॥६३॥ 

जे यावि दोस सम्ुवेह तिव्बं, तंसि कखणे से उ उेद दुख । 

ददंतदोसेण सएण जंतू , न किंचि रसे अवरज्कई से ।६४) 
रस किसी को दु:ःखी नहीं कन्ते, किन्तु जीव स्वयं 


अमनोज्ञ रसों में द्वेप करके अपने हो: 
से दुःखी होता है ॥६४॥ 
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एगंतरत्ते रूरे रसम्मि, अतालिसे से कुणई पओओसं | 
दुक्खस्स संपिलमुवेइ बाल, न लिप्पई तेश झुणी बिरागो॥ 
मनोज्ञ रस में श्रत्यन्त आसवत ओर अमनोज्न रस 
एकान्त द्वेपी बना हुआ बाल जीव, दुःख से अत्यन्त पीडित 
होता हैँ ।जो वीतराग मृनि हैं, वे विषयों ओर दु:खों से अलिप्व 
ही रहते हैं ॥६५॥ 
रसाणुगासाणुगए य जीवे, चरांचरें हिंसई णेगरूवे ! 
'चित्तहि ते परितावेइ वाल, पीलइ अंत्तइगुरुं किलिदू ।६६। _ 
रसों के. लालच में डूवा हुआ अज्ञानी जीव, अनेक 
: प्रकार से जस और स्थावर जीवों की घात करता है | उन्हें 
कई प्रकार से बीड़ा पहुँचाता है ॥६६॥ - 


कि है 
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रसाशुवाएण परिः्गहेण, उप्पायणे रक्लणसबिओगे | 
वए विश्ञोगे य कहं सुहं से, संभोगकाल य अतित्तलाभे ॥ 
रस में श्रासकत हुआ अ्रज्ञानी जीव, रसों की प्राप्ति, 
रक्षण, व्यय तथा नाश की चिन्ता में ही लगा रहता है । वह 
संभोग काल में भी अतृप्त रहता है । ऐसी दशा में उसे सुख 
कहाँ से मिले ? ॥६७॥ 
रसे अतिते य परिग्गहम्मि, सचोवसत्तो न उबड तु । 
अतुट्टिदोसेण दुही परस्स, लोभाविले आययई अदत्त ।६८। 
रसों से अतृप्त ओर उनके संचय में असंतुष्ट रहा हुश्ना 
लोभी जीव, दूसरों की वस्तु बिना दिये ही ले लेता हैँ ॥६५८॥ 
तप्हाभिभ्ूयस्स अद्त्तदारिणो, रसे अतित्तस्स परिस्गहे य | 
मायाझसं बडुइ लोभदोसा, तत्थावि दुकखा न विम्युच्चई से ॥ 
श्रति तृष्णा से घिरा हुआ जीव, चोरी करता हैँ तथा 
झूठ और कपट की परम्परा बढ़ाता है । फिर भी वह सन्तुष्ट 
नहीं होता और दुःख में ही फंसा रहता हैं ॥६९॥ 
मोसस्स पच्छा य पुरत्थओ य, पञ्नोगक़ाले य दुही दुरंते । 
एवं अदत्ताणि समाययती, रसे अतिततो दुहिओ अणिस्सो || 
भूंठ बोलने से पहिले, पोछे और मूठ बोलते समय वह 
दुःखी होता है । अदत्त लेते हुए भी वह रसों में अतृप्त ही 
रहता हैं श्र नि:ःसहाय होकर दुःख भोगता है ॥७०॥ 


तुलसी-काव्य-मीमांसा 


| विवेक । 
श्रुति संगत हरि भगति पथ संजुत बिरति हक! 
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रसाइरत्तरस नरस्स एवं, कत्तो सुद्द होज़ क्याह किंचि ?। 
तत्थोबभोगे वि किलेसदुक्ख, निः्य्तए जम्स कण श दुख ॥ 
रसों से श्रासकत्त जीव को कुछ भी सुख नहीं होता। 
वह रसभोग के समय भी दु:ख और क्लेश ही पाता है ॥७ १ 
एमेव रसम्मि गओ पश्ोप्त, उब्रेइ दुक्खोहपरंपराओं | 
पदुइ्डचित्तो य चिणाह कर्म्म, जं से प्णों होह दुह बित्रागे।॥ 
इसी प्रकार श्रमनोज रसों में द्वेप करनेवाला जोब भी 
ठःख परम्परा बढ़ाता हैं श्रोर कलूपित मन से कर्मो का उपार्जन 
करके उनके दु:खप्रद फल को भोगता हूँ ॥७२॥ 
रसे बिरतो मणुओ विसोगो, एएण दुक्खोहपरंपरेण । 
न लिपई भवभज्फे वि संतो, जलेण वा पुक्ख रिणीपलासं || 
रसों से विरक्‍्त मनुष्य, थोक रहित हो जाता हे 
जिस प्रकार कमल पत्र ' जल में रहते हुए भी लिप्त नहीं होता, 
उसी प्रकार संसार मे रहते हुए भी विरागी पुरुष, रसनेन्द्रिय 
के विपय और उसके कटु विपाक से अ्लिप्त रहता है ॥७३॥ 
कायरस फास गहरां व्य॑ति, हं रागहेउ तु मणुन्नमाहु । 
ते दोसहेउ अमझुन्नभाहु, समो य जो तेसु स वीयरागो ।७४। 
शरीर स्पर्ण को अहण करता हैं । सुखद स्पर्श राग का 
भोर दुःखद स्पर्श द्वेष का कारण है। जो दोनों प्रकार के स्प्यों 
में समभाव रखते है वे वीतराग हैं ॥७४।॥। 
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फासस्स कार्य गहणं वर्यति, कायस्स फास गहणं वर्यति । 
रागस्स हेठे समणुन्नमाहु, दोससस्‍्स हेड अमणुन्षमाहु ॥७५॥ 
शरीर, स्पर्श को ग्रहण करता है और स्पर्श, शरीर का 
ग्राह्म है । सुखद स्पर्श, राग का तथा दुःखद स्पशं, द्वेष का 
कारण हैँ ॥७५॥ 
फासेस जो गिद्धिग्नवेह तिव्य, अकालियं पावह से विशास । 
रागाउरे सीयजलावसन्ने, गाहग्गहीए महिसे व रणणे ।७६। 
जो जीव, सुखद स्पर्शों में अति श्रासक्त होता हैँ, वह 
जंगल के तालाब के ठंडे पानी में पड़े हुए श्लोर मगर द्वारा ग्रसे 
हुए भेंसे की तरह भ्रकाल में ही मृत्यु पाता है ॥छद्छा। 
जे यावि दोस समुवेह तिव्बं, तंसि क्खणे से उ उपेह् दुक्‍्खे। 
दुदंतदोसेण सएण जंतू , न किंचि फासं अवरज्कई से |७७। 
स्पर्श किसो को दु:खी नहीं करते, किन्तु जो श्रसुहावने 
स्पर्श से तीब्र द्वेघ करता है, वह अपने ही किये हुए भयंकर 
अपराधों से उसी समय दु:ख पाता है ॥७ण॥ 
एगंतरत्ते ररंसि फासे, अतालिसे से कुणइ पओसं | 
>» दुक्खस्स संपीलम॒वेद बाले, न लिप्पई तेश मुणी विरागो ॥| 
जो श्ज्ञानी, सुखद स्पर्श में एकान्त श्रासक्त हो जाता हैं 
ओर दुःखद स्पर्श से ढेष करता है, वह दुःख को प्राप्त होता है, 
किन्तु बीतरागी पुरुष तो अ्लिप्त ही रहते हैं ॥७५॥ 


३३६ उत्तराश्ययन स्तर 
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फामसाणुगावाणुणएण मं जीवे, बगावरे हित 7 सर्वे | 
चित्तेहि ते परितावेइ वो, पीखेद अत्तदंग॒ुरु किलिंठ ।७६। 
स्पर्ण की आजा में पड़ा हुआ गरुकर्मी जीव, चराचिर 
जीवों की अनेक प्रकार में हिसा करता है, उन्हें 
फासाणुतवाएश परिग्गहण उप्पायगा र्खग सननिश्रीग ॥ 
बए विश्ञोग ये कह सुह सं, संभोगकाल ये आंतेत्तल्ा भें) 
सुखद स्पर्णों मे मच्छित हुआ प्राणी, इन 
प्राप्ति, रक्षण, व्यय एव वियोग की चिस्ता में हीं चुद न्ता 
हे | भोग के समय भी -6 तप्त नहीं दाता फिर उठ 
सुख कहां ? कण 
फाये अति थ परिग्गहमम, सत्तोबरसत्तो न उबेई तुद्धि । 
अतुद्ठिदोसेण दुह् पर्स, लोभाविले आययई अदन । १] 
सुखद स्पर्शा मे ग्रनग्कत जीव, कभी चुप्त नहीं होता । 
उसकी म॒च्छा बढ़ती ही रहता है । बह अत्यन्त लोनी होकर 
अदत्त ग्रहण करने लग जाता है॥5९॥ | 


नह 
&2। 
___-4' 


तण्हाभिमूसस्स अदत्तद्ारिणो, फासे आदेत्तरस परिण्गह थे । 
मायाघुर्स पड लोभदोसा, तत्वारि दक्खा न विछ्ुच्चई से ॥ 
जीव, तृष्णा वे वश होकर चारा करता हुआ माया- 


मपा को बढ़ाता रहता है पिर भी उसे तृप्ति नहीं हाता। 
वह दुःख से नहीं दूट सकता ॥5२॥ 
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, मोसस्स पच्छा य पुरत्थओ य, पञ्रोगकाले य दुही इुरंते । 
. एवं अदत्ताणि समाययंतो, फासे अतित्तो दुहिओ अणिस्सो ॥ 
ऐसे दुष्ट जीव को भुठ बोलने के पू्वे, पश्चात्‌ श्र 
भूठ बोलते समय कष्ट होता हैं । वह चोरी करते हुए भी 
सदा अतृप्त एवं अ्रसहाय होकर दुखी ही रहता है ॥८३॥ 
फासाणुरत्तस्स नरस्स एवं, कत्तो सुहं होज़ कयाइ किंचि। 
तत्थोबभोगे वि किलेसदुब्ख, निव्वत्तर जस्स कएण दुकख॥ 
. स्पज्ष में ग्रासकत जीवों को किचित्‌ भी सुख नहीं होता ५ 
जिस वस्तु की प्राप्ति क्लेश एवं दु:ख से हुई, उसके भोग के 
समय भी कष्ट ही मिलता हैं ॥८४॥ 
श्मेव फासम्मि गओ पञ्ओोसं, उवेह दुक्खोह परंपराओं । 
पटुड्डचित्तो य चिणाइ कम्म, ज॑ से पुणो होड़ दुहं विवागे ॥। 
दुखद स्पश में द्वेघ. करनेवाला भी इसी प्रकार दुःख 
की परम्परा बढ़ाता हे ओर मलिन भावना से कर्मों का उपा- 
जेत करता हैं, जो भोगते समय कष्ट दायक होते हैं ॥८५॥ 


फ्रासे विरतो मणुओ विसोगो, एएण दुक्खोह परंपरेण । 

न लिपपई भवमज्के विसंतो, जलेण वा पोक्खरिणीपलासं॥ 
हे] स्पर्श से विरक्‍्त मनृष्य, शोक से रहित हो जाता है। 
जिस प्रकार जल में रहते हुए भीं कमलपतन्न अलिप्त है, उसी 
प्रकार संसार में रहते हुए भी विरकक्‍त पुरुष अलिप्त रहता हूँ । 


॒ 
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मणस्स भार गहणं वयति, ते रागहें तु मणुन्नमाहु । 
त॑ दोसहेड अमणुन्नमाहु, समो य जो तेसु स बीयरागो ॥ 
भाव को मन ग्रहण करता हैं, मनोन भाव राग का 
कारण हैं श्रोर अमनोज्ञ भाव द्वेप का कारण हैं । जो समभाव 
रखता हूँ वही वीतराग है ॥८५७॥ 
भावस्स म्ण गहरां बर्यति, मणस्स भाई गहणं व्यंति। 
रागस्स हेउ समणुन्नमाहु, दोसस्स हेड अमणुत्रमाहु ॥८८)॥ 
मन, भाव को ग्रहण करता हे ओर भाव, मन का ग्राह्म 
हैं। मनोज्ञ भाव, राग के और अमनोज्न हेप के कारण हैं 
भावेस् जो गिद्धिमरवेह तिव्बं, अकालिय पात्र से विशासं । 
रागाउरे कामग्रुणेसु गिद्धे, करेणुमग्गावहिए व नागे ॥८६॥ 
जिस प्रकार रागातुर और काम में गृद्ध हाथी, हथिनी 
को देखकर मार्ग भृष्ट होकर विनष्ट हो जाता है, उसी प्रकार 
जो मनुष्य, अत्यन्त राग भाव रखता है, वह अ्रकाल में ही 
मृत्यु प्राप्त कर लेता हैं ॥८९॥ 


जे यावि दोस समृवेद तिव्वं, तंसि क्खणे से उ उवेद दुकखे | 
दुइंतदोसेण सएण जंतु , न किंचि भाव अवरज्कई से [६०। 

ेु जो अ्ररचिकर भावों में तोच्र हेष करता है, वह अपने 
खुद के किये हुए भयंकर दोपों से उसी सभय दुखी होता 
कितु भाद का निर्मित्त किसी को दुखी नहीं करता ॥६०॥ 


न 
३ 
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. एगंवरत्ते रहरंसि भावे, अतालिसे -से कुणई पश्नोसं । 
दक्खस्स संपीलमुवेइ बाले, न लिप्पई तेश मुणी विरागो ॥ 
जो अन्ञाना प्राणी, प्रिय भावों में एकान्त राग करते हैं 
ओर अप्रिय भावों में द्वेष करते हैं, वे कष्ट उठाते हैँ, किन्तु, 
वीतरागी मुनि तो अलिप्त ही रहते हैं 8 १॥ ल्‍ 
भावाणुगासाणुगए य जीवे, चराचरे हिंसइ 5णेगरूवे | 
चित्तेहि ते परितावेइ बाले, पीलेइ अत्तड्गुरू किलिट्ठे ॥६२॥: 
मनोहर भावों के आधीन हुआ भारीकर्मी जीव, 
चराचर जीवों की प्रनेक प्रकार से हिंसा करता हूं, उन्हें दुःख 
ओर क्लेश उत्पन्न करता हूँ ॥६२॥ 
भावाणुवाएण परिग्गहेण, उप्पायणे रक्खणसब्रिओगे। 
वए विश्रोगे य कहं सुई से, संभोगकाले य अतित्तलामे ॥ 
मनोज्ञ भाव वाली वस्तुग्रों. में आसक्त जीव, उनकी 
प्राप्ति रक्षण, व्यय श्र विनाश की चिन्ता में हो लगा रहता 
हैं, वह सम्भोग के संमय भी अतृप्त रहता है, फिर उसे: सुख ' 
कहां से मिले ?ै ॥8३॥। 


भावे अतित्ते य परिग्गहम्मि, सत्तोवसत्तो न उबेह तुद्टिं । 
अतुद्ठिदोसेण दुही परस्स, लोभाविले आययई अदंत्त ।६४॥४ 

भावों में अनुरक्त जोब, अतृप्त रहता है, उसकी . 
प्रासक्ति बढ़ती रहती हैं, वह श्रत्यन्त लोभी होकर अदत्त ग्रहण 
करता हैँ ॥६४॥ 


शै४० उत्तराष्ययनसुत्र 
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तण्हामिभूयस्स अदत्तद्यारिणों, भावे अतित्तस्स परिग्गहे य । 
मायामुसं बड़द लोभदोसा, तत्थावि दुक्खा व विम्नच्चइ से ॥ 

तृष्णा के भ्रघीन हुआ जीव, चोरी करता हैँ । वह 
माया मषावाद का सेवन करता ही रहता हैं । इतना होते हुए 
भी उसकी तृप्ति नहीं होती, न वह कष्ट से मुक्त ही होता है । 
मोसस्स पच्छा य पुरत्थओ य,पथोग काले य दुह्ी दुरंते । 
एवं अदत्ताणि समाययंतो, भावे अतित्तो हुह्विओं अणिस्सो ॥ 

वह दुष्द प्राणी, झूठ बोलने के पूर्व, पश्चात्‌ और मूठ 
बोलते समय भी दुःख पाता हूँ । चोरी करते हुए भी सदा 
अतृप्त एवं असहाय होकर दुखी रहता हैँ ॥&६६॥ 


भावाणुरत्तस्स परस्स एवं, कत्तो सुहं होज् कयाइ किंचि । 
तत्थोवभोगे वि किलेसदुक्ख, निव्वत्तई जस्स कएण दुबखे ॥ 
मनोहर भावों में गृद्ध मनुष्य को कुछ भी सुख नहीं 
मिलता । जिस वस्तु कीं प्राप्ति में उसने दुःख पाया, उसके 
उपभोग के समय भी वह दुःख ही पाता हैँ &७॥ 
एमेव भावम्मि गये पश्रोसं, उबेह हुब्खोह परंपराओ । 
पदुड्ठ चित्तो य चिणाह कम्म,जं से पुणो होह दुहं विवागे ॥ 
अमनोज्ञ भावों में द्ेघ करमे वाला भी इसी प्रकार 
दुःख परम्परा बढ़ाता है ओर कलुषित हृदय से कर्मों का 
उपार्जन करता है, जो भोगते समय दुःखदायी होते हैं ॥६८॥ 


. ध्र०-३९ . । ३४१ 
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भावे विरततो मणुओ विसोगो, एणण दुक्खोह परंपरेण । 
ण लिप्पए भवमज्के वि संतो, जलेण वा पोक्खरिणीपलार्स ॥ 
भावों से विरक्‍त जीव, शोक रहित हो जाता है । वह 
जल में अलिप्त रहे हुए कमल पत्र की तरह, संसार में रहते 
हुए भी लिप्त नहीं होंता ॥6 €॥ - 
एविंदियत्था य मणस्स अत्था,दुक्‍्खस्स हेऊं मणुयस्स रागिणो: 
ते चेव थोवं पि कयाई दुक्खं, न वीयरागस्स करेंति किंचि॥ 
> इन्द्रियों और मन के विषय, रागी पुरुषों के..लिए ही 
दुःख के कारण होते हैं । ये विषय, बीतरागियों को कुछ भी 
दुःख नहीं दे सकते ॥१००॥ 
न कामभोगा समय उवेंति, न यावि भोगा विगई उ्वेति | 
जे तप्पओसी य परिग्गही य, सो तेसु मोहा विगई उवेह ॥ 
ह काम भोग किसी को भी संतोषित नहीं कर सकते, न 
किसी में विकार ही पंदा कर सकते हैं, किन्तु जो विषयों में 
राग द्वेष करता है, वही राग द्वेष से विकृत हो जाता है ॥१०१॥ 
कोह च माणां च तहेव मायं, लोह दुशुच्छे अरई रइ च । 
हे हासं भर्य सोग पुमित्थिवेय,नपुंसवेय विविहे य भावे |१०२॥ 
आवज़ई णएयमणेगरूवे, एवंविहे कामगुणेसु सत्तो। 
अन्ने य एयप्पभवे विसेसे, कारुण्णदीणे हिरिमे -वहस्से ॥ 


काम गणों में झ्राससकत जीव, क्रोध, मान, माया, लोभ, ह 


५ 
रे४२ उत्तराष्ययन सूत्र 
#-चवकक..... 9-प्लाए0-.. ५ हि +पयााात-22 8 “नपककत- € 9“व्याका- 5 मै “*दायेटड७- ४ ४:०७... ५ % “+काक-- ९ #7+पाशाकत- के 


. घृणा, राग, हेपू, हास्य, भय, झोक़, पुरुषचेद, स्प्रीवेद ओर 
नपुंसकवेद तथा अनेक प्रकार के भाव ओर ग्रनेक प्रकार के 
रूपों को प्राप्त होता हैं ओर परिणाम स्वरूप नरकादि दुःखों 
को भुगतता हैं तथा विपयासक्ति से अत्यन्त दोत, लज्जित, 
करुणाजनक स्थितिवाला होकर घृणा का पात्र बन जाता हूँ । 


कर्प्प न इच्छिज् सहायलिच्छू, पच्छाणुतायेण तवप्पभाजर | 
एवं वियारे श्रमियप्पयारे, आवजई इंदियचोखस्से |? ० शा 


5 


श्रपनी सेवा के लिए योग्य सहायक की भी इच्छा नहीं 
करे | दीक्षा लेने के वाद पछतावे नहीं, तप के प्रभाव की 
इच्छा नहीं करे । जो इनके विपरोत श्राचरण करता है, बह 
इन्द्रियकूपी चोरों के वश होकर अनेक प्रकार के विकारों 
को प्राप्त होता हैं १०४ 
तओ से ज्ञायंति पश्योयणाई, निमजि मोहमहणणवम्मि | 
सुहेसिणों दुक्खविणोयणट्ठा, तपचय उज़्मपए ये रागी।।. 

फिर उसे विषयादि सेवन करने को लालसा उत्पन्न 
होती है श्रोर वह मोह सागर में ड्ब जाता हूं तथा सुख की 


इच्छा ओर दुःख से वंचित होने के लिए विपयादि की प्राप्ति 
में ही उद्यम करता हैं ॥१०५॥ 


विरज्ञमाणस्स य ईदियत्था, सद्ाइया ताबइयप्पगारा। 
न तस्स सब्बे दि मणुन्नयं वा, निव्क्तयति असणुक्षय वा ॥ 


लक 
हि 


हे 
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इन्द्रियों के शब्दादि मनोज्न अथवा अ्रमनोश्ञ विषय, 
विरागी मनृष्य के मन में राग ह्वेष उत्पन्न नहीं कर सकते । 


एवं ससंकप्पविक्रप्पणास, संजायई समयमुवष्टियस्स । 
अत्थे य संकप्पपओ तओ से, पहीयए कामगुणेसु तण्हा ॥ 
राग हेष और मोह के अध्यवसाय दोष रूप हैं । इस 
प्रकार की भावना में सावधान हुए संयतती को माध्यस्थ भाव 
की प्राप्ति होती हूं । वह विषयों में शुभ विचार करके तृष्णा 
को नष्ट कर देता हैं ॥१०७॥ | 
से वीयरागो कयसव्वकिचो, खबेइ नाणावरणं खणेणां । 
-तहेव ज॑ दंसणमाबरेह, जे चेतराय पकरेइ कम्म ॥१०८॥ 
वे वीतरागी, जञानावरणीय दर्शनावरणीय श्रौर अन्त- 
राय कर्म का क्षय करके. कृतकृत्य- हो "जाते हैं ॥१०८॥ 


सब्बं तओ जाणइ पासई य, अमोहणे होह निरंवराए । 
अणासवे काणसमाहिजुत्ते, आउक्खए मोक्समुवेह सुद्धे ॥ 
वे मोह, अन्तराय और आख़वों से रहित बीतराग, 
सर्वज्ञ सर्वदर्शी हो जाते हैं । वे शुक्लध्यान तथा सुसमाधि 
सहित होते हैं ओर प्रायुष्य के क्षय होने पर परम शुद्ध होकर 
मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं ॥१०६॥ 
सो तस्स सब्बस्स दुहस्स मुको, ज॑ बाहई सथय॑ जंतुमेय । 
दीद्वामय विंप्पपुुकी पसत्थो, तो होइ अच्तसुही कयत्थों ॥ 


पस्स एसी, पत्वस्क इक्खत्स पमोक्समण्ों ॥ 

वियाहिओ जे सविद्य पता, कग्नेश अंत भवंति ॥ 
॥९१ १ क्ति पेमि ॥ 

गादिकाल के जी ते के साथ लगे हैए समस्त इुखों के 
रक्त होने का भगवान के यह जाये & वा है, डे सम्यग 
भकार से अंगीकार करके जी उसी हे जाईे + 


उंवे। हो जाते हू ११९ 
॥-बत्ती सवा अध्यय प्माप्त-.. 


श्र०-३३ श्ध्श 
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नामकम्म च गोय च, अतराय तहेव य। 
एंबमेयाई कम्माई, अद्वेवब उ समासओ ॥३॥ 
ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, वेदनीय, मोहनीय 


आयष्य, नाम, गोत्र और अन्तराय कर्म, इस प्रकार संक्षेप में 
आ्राठ कर्म कहे हैं ॥२-३॥ 


नाणावरणं पंचविहं, सुय॑ आभिणिवोहिय । 
' ओहिनाणं च तहये, मणनाणं च केवर्ल ॥४॥ 
मति, श्रुत, अवधि, मन:पर्यव श्रोर केवलज्नान, इस 
प्रकार ज्ञानावरणीय कर्म पांच प्रकार का है ॥४॥। 
निद्दा तहेव पयला, निद्वानिदा पपलपयला य | 
तत्तो य थीणगिद्धी उ, पंचमा होइ नायव्या ॥५॥ 


निद्रा, निद्रानिद्रा, प्रचला, प्रचलाप्रचला, और सत्यान- 
गृद्धि, इस प्रकार निद्रा के पांच प्रकार हैं ॥ ५॥ 


चक्खुमचक्खूओहिस्स, दंसणे केवले य आवरणो | 

एवं तु नवविगप्पं, नायव्य॑ दंसणावरणं ॥६॥ 
चक्ष॒दर्शनावरण, अचल्षुदर्शनावरण, श्रवधिदर्शनावरण 

> .और केवलदशेनावरण, इस प्रकार नी भेद दर्शनावरण कर्म 

. के हैं ॥६॥। 

वेयणीय पि य दुविहं, सायमसायं च आहिय॑। 

सायस्स उ बहू भेया, एमेव असायरस वि ॥७॥ 
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वेदनीय कम के दो भेद-सातावेदनीय ओर अ्रसाता 
वेदनीय, इन दोनों के श्रवान्तर भेद बहुत हैँ ॥७॥ 
मोहणिज पि दुविह, दंसणे चरणे तहा । 
दंसणे तिविह वृत्त, चरणे दुविह भवे ॥८॥ 
मोहनीय कर्म के दो भेद-दर्शन मोहनीय ओर 
. चारित्र मोहनीय, फिर दर्शनमोहनीय के तोंत ओ्लोर चारित्र 
मोहनीय के दो भेद हैं ॥८॥। 
सम्मत्त चेव मिच्छ्त, सम्मामिच्छत्तमेव य । 
एयाओ तिन्नि पयडीओ, मोहशिजस्स दंसणे ॥६॥ 
सम्यक्त्व मोहनीय, मिथ्यात्व मोहनीय और मिश्र 
मोहनीय, इस प्रकार दर्शवमोहनीय कर्म की तीन प्रकृतियां हैँ । 
चरित्तमोहणं कम्म, दुविह तु वियाहिय॑ । 
कसायमोहणिज्ञ तु, नोकसाय तहेव य ॥१०॥ 
कषायमोहनीय झोश नोकषायमोहनोय, इस प्रकार 
चारित्र मोहनीय के दो प्रकार हैँ १०॥। 
सोलसविहभेएणं, करम्मे तु कप्तायर्ज । 
: सत्तविह नवविहं वा, कम्म॑ च नोकसायज ॥११॥ 
कषायमोहनीय के सोलह प्रकार और न्तोकपाय मोह-.- 
नीय के सात अथवा नौ प्रकार हैं ॥११॥ 
नेरइ य तिरिक्‍्खाउं, माणुस्साड तहेव य। 
देवाउय चउत्थ तु, आउकम्म॑ चउव्बिहं ॥१२॥ 
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नरकायू, तियंगायू, मनुष्यायु और देवायु, यों आयु 
कर्म के चार प्रकार हैं ॥१२॥ 
नामकम्मं तु दुविहं, सुहमसुहं च आहिये। 
सुहस्स उ बहू भेया, एमेव असुभस्स वि ॥१३॥ 
शुभ नाम ओर अशुभ नाम, इस प्रकार नाम कर्म के 
दो प्रकार हैं । इन दोनों के अ्रवान्तर भेद श्रनेक हैं ॥१३॥ 
गोय॑ कम्म तु दुविहं, उच्च नीय च आहिये । 
उच्च अट्टविह होड़, एवं नीय पि आहिये ॥१४॥ 
ऊँच और नीच गोत्र, ये दो प्रकार गोत्र कर्म के हैं । 
हर एक के श्राठ आठ भेद हैं ॥१४॥ 
दाणे लाभे य भोगे य, उवभोगे वीरिए तहा। 
पंचविहमंतराय, समासेण वियाहिय ॥१५॥ 
अन्तराय कमें संक्षेप से पांच प्रकार का कहा है, यथा- 
दानान्तराय, लाभा० भोगा० उपभोग।० और वीर्यान्तराय | 
एयाओ गमूलपयडीओ, उत्तराओं य आहिया। 
पएरुग्गं खेत्तकाले य, भाव॑ च उत्तरं सुण ॥१६॥ 
इस प्रकार कर्मों की मूल धोर उत्तर प्रकृतियां कही 
गई । अब तुम प्रदेश, क्षेत्र, काल और भाव का स्वरूप सुनो । 
सब्वेसि चेव कम्माणं, पएसरगमणांतगं । 
गंठियसत्ताईय, अतो सिद्धाण आहिये ॥१७॥ 


उत्तराष्ययन सूत्र 
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>> न 2 नि, |. 
सब कर्मो के प्रदेश श्रतनन्‍्त हैं, जो अ्रभव्य जीवी से 


. अनन्त गुण और, सिद्धों के अनन्‍्तवें भाग में हैं ॥१७॥ 
सब्बजीवाण कर्म तु, संगहे छद्दिसागर्य । 
सब्बेसु वि पएसेसु, सब्च सब्वेग बद्धृग ॥* ८ 
सभी 'ज़ीवों के कम छहों दिशाओं में स्थित हैं आई 
सभी दिक्षाओं से संभ्रहित होते हैं । जीव के सभी प्रदेण, सभी 
प्रकार के कर्मो से बन्वे हुए हैं ॥१८॥ 
उदहीसरिसनामार्णं, तीमई कोडिकोडीओ । 
उक्कोसिया ठिई होई, अतोम॒हुर्त जदल्षिया ॥६६॥ 
आवबरणिज्ञाण हुग्ह॑ पि। वेंगणिज्ञ तहेवब ये । 
अ्तराए य कम्मम्मि, ठिई एसा वियाहिया ॥२०)) 
ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, वेदनीय ओर अन्तराय, 
इन चार कर्मो को जघन्य स्थिति अन्तर्महु्ते ओर उत्क्ृप्ट 
तीस कोड़ाकोड़ी सायरोपम की होती है ॥१६-२०॥। 
उदहीसरिसनामाएं, सत्तरिं कीडिकीडीओ । 
मोइणिजस्स उक्कोसा, अंतोमहुत्त जहज्िया ॥२९ 
मोहनीय कर्म की जघन्य स्थिति अन्तर्महते और 
उत्कृष्ट सित्तर कोटाकोटि सागरोपम को हैं ॥२१॥ 
तेत्तीससागरोत्रमा, उकोसेश विय्वाहिया । 
दिए उ आउकम्मस्स, अतोम्नहुर्त जह॒ज्लिया ॥२२॥ 
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आ्रायु कर्म को जघन्य स्थिति श्रन्तर्महुतें और उत्कृष्ट ;.:, 
स्थिति तेंतीस खागरोपम को है ॥२२॥ आओ 
उदहीसरिसनामाणं, बीसई कोडिकोडीओ । 
नामगोत्ताणं उकीसा, अड्ड मुहुत्ता जहज्िया ॥र३॥ 
.. नाम ओर गोत्र कर्म की जघन्य स्थिति श्राठ मुह॒ते, है 
और उत्कृष्ट बीस कोटाकोटि सागरोपम की है ॥२३॥ 
सिद्धाणणंतमांगो य, अणुभागा हवंति उ। 
सब्वेसु वि पणएसग्गं, सव्वज्ञीवेसु हच्छिय ॥२४॥ 
ु सिद्धों के अ्नस्तवें भाग प्रमाण कर्मों -का रस होता . 
है, किन्तु सभी कर्मों के प्रदेश, सब जीवों से अधिक हैं ॥२४॥ 
तम्हा एएसि कम्माणं, अणुभागा वियाणिया ।: 
एएसि संबरे चेव, खबणे य जए बुहो ॥२५॥ त्ति बेसि 
इस प्रकार कर्मों के विपाक क्रो जानकर बुद्धिमान्‌ - 
पुरुष इनका निरोध एंवं क्षय करने का प्रयत्न करे ॥२५॥ 
“: तैतोसवां अध्ययन समाप्त :- 
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लेसा शाम चोतीसइम अज्छायणां 
डै3:-:३४:-:६६० 


लेसज्कयशं पवक्खामि, आशुपुव्यि जहकम । 
छण्हं पि कम्मलेसाएं, अणुभावे सुणेह मे ॥१॥ 
श्रव में लेश्या अध्ययन क्रमानुसार कहता हुँ। तुम 
छहों लेश्याग्रों के अनुभवों को मुझ से सुनो ॥१॥ 
नामाई वण्ण-रस-गंधफासपरिणामलक्खणां | 
ठाणं ठिई गई चाउं, लेसाणं तु सुणेह मे ॥२॥ 
में लेश्याओ्ों के नाम, वर्ण, रस, गन्ध, स्पर्ण, परिणाम, 
लक्षण, स्थान, स्थिति, गति भौर आयू के स्वरूप को कहता 
हूँ सो सुनो ॥२॥ 
किण्हा नीला य काऊं य, तेऊ पम्हा तहेव य। 
सुकलेसा य छट्ठा य, यामाई तु जहक्कम ॥३॥ 
छ: लेश्याओं के नाम ऋरमानुसार इस प्रकार हें-कृष्ण- 
लेइ्या, नील,कापोत, तेजों, पदूम ओर शुक्ल लेइ्या ॥३॥ 
जीमूयनिद्धसंकासा, बवलरिटृगसन्निमा | 
खंजजणनयणनिभा, किएहलेसा उ वण्णओ ॥४॥ 
कृष्ण लेश्या का वर्ण, सजल मेघ, भेसे के सींग, 


अरीठा, गाड़ी की काजली, काजल ओर आंख क्वी पुतली के 
समान है ॥४॥ 


न 
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नीलासोगसंकासा, चासपिच्छसमप्पभा । 
वेरुलियनिद्धसंकासा, नीलखलेसा उ वण्णओ ।॥॥५॥ 
नील लेश्या का वर्श-नीले अशोक वृक्ष के समान, 
चास पक्षी के पंख और स्तिग्व नीलमणि के समान हैं ॥५॥ 
अयसीपुप्फसंकासा, फोहलच्छदसबन्निभा । 
पारेबयगीवनिभा, काऊलेसा उ बण्णओ ॥६॥ 
ग्रलसी के फूल, कोयल के पंख झ्लोर कबूतर की गर्दन 
के रंग के समान कापोत लेइ्या का रंग होता है ॥६॥। 
हिंयुलधाउसंकासा,. तरुणाइचसंनिभा । 
सुयतुंडपईवनिभा, तेउलेसा उ बण्णुओ ॥७॥ 
हिंगूल घातु, तरुण सूर्य, तोते क्री चोंच और दीप 
शिखा के समान तेजो लेद्या का वर्णो होता है ॥७॥। 
हरियालभेयसंकासा, हलिद्याभेयसमप्पभा । 
सणासगकुसुमनिमा, पम्हलेसा उ वणएणओ ॥८॥ 
हरिताल, हल्दी का टुकड़ा, सण के फूल और असन 
के फूल के समान पीले वए को पद्म लेब्या है ॥5॥ 
संखंककुंद्संकासा,.. खीरपुरसमप्पभा । 
रययहारसंकासा, सुकलेसा उ वण्णओ ॥६॥ 
शुक्ल लेश्या का शंख, अड्डू, मुचकुन्द के फूल, दूध की 
धारा के समान तथा चांदी के हार के समान रवेत रंग होता है। 
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जह कड॒यतुंबगरसो, निगरसो कडयरोहिणिरसो वा । 
एत्तो वि अणंतगुणों, रसो य किएहाए नायव्यों ॥१ ०॥ 
कड़आ तुम्बा, नीम और कटुरोहिएी जैसी कड़वी होती 
'है, उससे भी अनन्त गुण कटु रस-क्ृष्ण लेश्या का होता है । 
जह तिगड़यस्स य रसो, तिक्खो जह हत्थिपिप्पलीए वा । 


एत्तो वि अपगंतगुणो, रसो उ नीलाए नायब्यो ॥११॥ 
मिर्च, सोंठ और गजपीपल के रस, से भी श्रनन्त गण 
तीक्ष्ण रस नील लेश्या का होता हूँ ॥११॥ 


जह तरुणअंबगरसो, तुबरकबिट्वस्स वावि ज्ञारिसओ | 
एत्तो वि अणंतगुणों, रसो उ काऊए नाथव्यों ॥१श॥ 
कच्चे आम के रस, तुवर ओर कच्चे कपित्य के रस 
से भी श्रनन्तगुण खट्ठदा रस कापोत लेश्या का है ॥१२॥ 
जह परिणयंबगरसो, पकक्रविइस्स वाबि जारिसिओ । 
एत्तो वि अणंतगुणो, रसो उ तेझए नायव्यों ॥१३॥ 
पके हुए श्राम ओर पके हुए कवीट के रस से भी 
अनन्त गूण (खटमीठा) रस तेजो लेश्या का होता हैं ॥१३॥ 
वरवारुणीए व रसो, विविहाण व आसवाण जारिसओ | 
महुमेरयस्स व रसो, एत्तो पम्दाए परंएणं ॥१४॥ 
प्रधान मदिरा, अनेक प्रकार के आसव, मधघ और 


मेरक नामक मदिरा से भी अनन्तगण अ्रधिक रस पदम लेश्या 
का होता हूँ ॥१४॥! 


र 
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खज्ज्रमुदियरसों, खीररसी खंडसकररसोी था । : 
एत्ो वि अणंतगुणो, रसो उ सुक्काए नायब्वो ॥१५॥ 

खजूर, द्राक्ष, दूध, खांड और शक्कर का जेसा रस 

होता है,उससे श्रनन्त गूण मधुर रस,शुक्ल लेद्या का होता है । 
जह गोमडस्स गंधो, सुणगमडस्स व जहा अहिमडस्स | “ 
एत्तो वि अणंतगुणो, लेसांणगं अप्पसत्थाणं ॥१६॥ 

, मृतक गाय, मरे हुए कुत्ते श्रोर मरे हुए सर्प की जंसी. - 
गन्ध होती है, उससे भी अनन्त गृणी दुर्गन्ध, अप्रशस्त लेश्याओं 
की होती हैं ॥॥१६॥ 

जह "सुरहिकुसुमगंधो, गंधवासाण पिस्समाणाणं । 
एत्तो वि अण्ंतगुणों, पसत्थलेसाण तिण्हं पि॥१७॥ 
सुगन्धित पुष्पों श्रोर घिसे हुए सुगन्धित चन्दनादि 


. पदार्थों की जैसी सुगन्ध होती है. उससे भी अनन्त गृणी सुगन्ध, 


तोन प्रशस्त लेश्याग्रों की होती है।१७॥॥ 
जह करगयस्स फासो, ग्रोज़िब्भाए ये सागपत्ताणं॑ । 
एत्तो वि अशांतगुणो, लेसाणं अप्पसत्थाणं ॥१८॥ 
जँसा स्परशश करवत, गाय की जीभ और शाकपत्रों का 
होता है, उससे भी अनन्त गृण श्रधिक स्पर्श-अप्रशस्त लेश्याओं 
का हूँ ॥१८॥ 
जह बूरस्स व फासो, नवणीयस्स व सिरीसकुसुमाणं । 
एत्तो वि अणंवगुणों, पसत्थलेसाण तिण्हं पि ॥१६॥ 


. इपूड,.. .. उत्तराष्यपन सूत्र 
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: , बर नामक वनस्पति, सबखन और सिरीप के पुष्प से 
भी प्रमन्‍्तगण कोमल स्वर्श, तीन प्रशस्त लेब्याओं का होता है 
तिविहो व नवविहों वा, संत्तावीसइविदेकसिश्रो था। 
दुसओ तेयाल्लो वा, लेसाणं होह परिणामी ॥२०॥ 
छहों लेश्याओ्रों के परिणाम क्रमश: तीन, नो, सत्तावीस, 
इक्यासी और दोसों तेंतालीस प्रकार के होते हैं ॥२०॥ 
पंचासव प्वत्तो, तीहिं अगुत्तो छु अविरओ ये । 
तिव्वारंगपपरिणओ, खुड़ों साहस्सिओं नरो ॥२१॥ 
निद्धसपरिणामी, निस्संसो अजिदंदिओ | 

एयजोगसमाउत्तो, किष्ठलेस तु परिणमे ॥२२॥ 

. पांचों आख़वों में प्रवृत्त, तीन गुप्तियों से अगप्त, छः 
'काय की हिसा में रत, तीत्र आरम्म में वर्तनेवाला, क्षुद्र, 
साहसी, निर्देय, नृशंस, इन्द्रियों को खेनी रखने वाला, दुरा- 
चारी पुरुष, कृष्ण लेंश्या के परिणाम वाला होता है २१-२२ 
हस्सा अमरिस अतवो, अविजमाया अहीरिया य ! 
गेही पओसे य सढे, पमचे रसलोलुंए सायगवेसए य ॥२३॥ 
आरंभाओ अविसओ,खुड्दो साहस्सिओ नरो। 
एयजोगरसमाउत्तो, नीललेस तु परिणमे. ॥२४॥ 


ईर्ष्यालुकदाग्रही, असहिष्णु, तप क रके रहित, भ्ज्ञानी 
मायावी, चिलेज्ज, विषयी, द्वेपी, रसलोलप, आररामएसन्द, 


| 
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आरम्भी, अ्विरत, क्ष्‌द्र और साहसिक मनुष्य के नील लेश्या 
“के परिणाम होते हैं ॥२३-२४॥ 
वंके वंकसमायारे, नियडिल्ले अणुज्जुए। 
पल्चिउंचग ओवहिए, मिच्छदिद्ठी अणारिए ॥२४॥ 


उप्फालगढुट्ठवाई य, तेणे यावि. य मच्छरी । 
एयजोगसमाउत्तो, काउलेस तु परिणमे ॥२६॥ 
बक्र, विषम आच रणवाला, कपटी, अस रल , अपने दोषों 
को छुपानेवाला, भिथ्यादृष्टि, अनाय॑, मर्म-भेदक, दुष्ट वचन 
बोलनेवाला, चोर, और जलनशील स्वभाववाला, कापोत् 
लेव्या के परिणामवाला होता हूँ ॥२५-२६५ 
नीयावित्ती अचबले, अ्रमाई अकुझहले | 
विशीयविणए दंते, जोगव॑ उवहाणर्व ॥२७॥ 
पियधम्मे दढधम्मे, अवज़मीरू हिएसए । 
एयजोगसमाउत्तो, तेउल्लेस तु परिणमे ॥२८॥ 
नम्र, चपछता रहित, निष्कपट, कुतृहल से रहित, 
विनीत, इन्द्रियों को वश में रखनेवाला, स्वाध्याय तथा तप 
आदि करने वाला, प्रियधर्मी, दृढ़धर्मी, पापभीरू और हितंषी 
जीव, तेजो लेश्या के परिणाम वाला होता है ॥२७-२५॥ 
पयणुकोहमाणे य, मायालोभे य -पयणुण। 
पसंतचित्ते दंतप्पा, जोगव॑ उवहाणव ॥२६॥ 
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तहा पयणुबाई य, उबसंते जिडंदिए। 
एयजोगसमाउत्तो, पम्हलेस तु परिणमे ॥३०॥ 
जिसमें क्रोध, मान, माया, और लोभ स्वल्प हैं, जो 
प्रशांत - चित्तवाला है, जो मन को वश में रखता हैं, जो ज्ञान, 
ध्यान और तप में लगा रहता है, जो थोड़ा बोलनेवाला, 
उपशान्त और जितेन्द्रिय होता है, उसमें पद्म छेश्या के परि- 
णाम होते है ॥२६-३०॥ 
अइरुद्माणि वजित्ता, धम्मसुकाणि कायए। 
पसंतचित्ते दंतप्पा, समिए गुत्ते य गुत्तिसु ॥३१॥ 
सरागे बीयरागे वा, उबसंते जिइंदिए | 
एयजोगसमाउत्तों, सुकलेस तु परिणमे ॥३२॥ 
आत्तं ओर रुद्र ध्यान को त्याग कर जो घर्म और 
शुक्ल ध्यान का चिन्तन करता है, जिसका चित्त शान्त हैं, 
इन्द्रियों ओर मन पर जिसका अधिकार हुँ, समिति तथा गृप्ति- 
वन्त है, जो सरांग है श्रथवा वीतराग है, उपशान्त और जिते- 
न्द्रिय है, उसमें शुक्ल लेश्या के परिणाम होते हैं ॥ ३ १-३२॥। 
असंखिजाणोसपिणीण, उस्सप्पिणीण जे समया। 
संखाईया लोगा,. लेसाण हवंति ठाणाई ॥३३॥ 
' असंख्यात भ्रवसपिणी और उत्सपिणी के जितने समय 
होबे हैं, तथा असंख्यात 'लोकाकाश के जितने प्रदेश होते हैं 
उतने ही लेश्याओं के स्थान होते हैं ॥३३॥। 
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मुहृत्तद़ं तु जहल्ना, तेत्तीसा सागरा मुहत्तहिया । 


, उकोसा होइ ठिई, नायव्वा किणहलेसाएं ॥रे४॥ ' 
कृष्ण लेब्या की स्थिति कम से कम भ्रन्तर्मूहुर्ते श्रोर 
भ्रधिक'से अधिक तेंतीस सागरोपम और मुहूर्त अधिक होती है । ५ | 
पुहुत्तद तु जह॒जा, दस उंदही पलियमसंखभागमब्भहिया ! 
उकोीसा- होइ- ठिई, नायव्वा नीलजेसाए ॥रेशा 


' ज्ञील लेश्या की स्थिति, जधन्य॑ श्रन्तर्मुहुते और उत्कृष्ट 


तीन पल्योपम के अ्रसंख्यातवें भाग सहितं:दस-सागरोपम क्री है। 


मुहत्तद़ूं तु जहन्ना, तिण्णुदही पलियमसंखभागमज्भहिया ! 
उकोसा होह ठिई, नायव्या काउलेसाए ॥३६॥ 


कापोत लेश्या को स्थिति, जघन्य अन्तर्मुहुततं, उत्कृष्ट , 


तीन सागरोपम झ्लोर पल्योपम के श्रसंख्यातवें भाग अ्रधिक 
होती हैं ॥३६॥ 


मुहत्तद्ध तु जहन्ना, दोण्णुदही पलियमसंखभागमब्भहिया । 


उंकीसा  होइ ठिई, . नायव्या तेडलेसाएं ॥३७॥ 


तेजो लेश्या की. स्थिति कम से 'कम प्रन्तर्मूहर्ते ओर. 


झधिक से अधिक पल्योपम के - असंख्यातवें भाग सहित दो... 
», लागरोपम को होती है ॥३७॥ | 


मुहुत्तड़ तु जदन्ना, दस उदही होइ मुहुत्तमब्भहिया। 
उकोसा होह. ठिईं, नायव्या पम्हलेसाए ॥३८॥ 


स-"३2 
री 


॥ 


॥१ 
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पद्म लेश्या की स्थिति जधन्य अन्तर्मुहरर्त ओर उत्कृष्ट 
अन्तर्मुहु्त श्रघिक दस सागरोपम की जाननी चाहिए ॥३४०॥ 


मुहृत्तद्ध तु जहन्ना, तेचीस॑ सागरा मुहु्तहिया । 
उक्कोसा होह ठिई, नायव्या सुकलेसाए ॥३६॥ 
शक्ल लेशइया की स्थिति जघन्य श्रन्तमहुतें उत्कृष्ट 
श्रन्तर्महुते श्रघिक तेंतीस सागरोपम की होती है ॥३६॥ 
-. एसा खलु लेसाणं, ओहेण ठिई वश्णिया होड़ । 
चउसु वि गईसु एत्तो, लम्नाण ठिई तु वोच्छामि |४०। 
इस प्रकार सामान्य रूप से लेश्याओं को स्थिति का ५4 
' बन किया । अब में चार गति की श्रपेक्षा से लेश्या की 
स्थिति का वर्णन करता हूँ ॥४०॥ 


दसवाससहस्साई, काउए ठिई जहन्निया होड़ । 
तिण्णुदही पल्चिओवम, असंखभागं च उक्कोसा ॥9१॥ 
कापोत लेइ्या की जघन्य स्थिति दस हजार वर्ष की 
“ और उत्कृष्ट स्थिति पल्योपम के प्रसंख्यातवें भाग अधिक तीन 
 * सागरोपम की होती है ॥४श॥ 
तिण्णुदही पलिओवम,असंखभागो जहल्लेण नीलठिई । 
दूसउद॒ही पलिओवस, असंखभागं च उक्कोसा ॥४२॥ 
नील लेश्या की स्थिति जघन्य पल्योपम के श्रसंख्यातवें * 
भाग अ्रधिक तीन सागरोपम और उ० पल्योपम के श्रसंख्यातवें 
भाग भ्रधिक दस साग्रोपम की होती है ॥४२॥ 
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7. दसउदही पलिशोवरम, असंखभागं जहजिया होह | 
तेत्तीससागराईं, उकोसा होइ किप्हाएं ॥४श॥ 
कृष्ण लिश्या की स्थिति ज० पल्योपम के असंख्यातवें 
भाग अधिक दस सागरोपम और उ०> तेंतीस सागरोपम की 
होती है ॥४३५ 
एसा नेरइयाणं, लेसाण ठिई उ वण्णिया होइ | 
तेश परं वोच्छामि, तिरियमणुस्साण देवाणं ॥॥४४१ 
इस प्रकार नरक के जीवों की लेश्या स्थिति कही 
गई | भ्रव तिर्यच मनृष्य और देवों की लेश्या स्थिति का 
वर्णन करता हूँ ॥४४॥ 
अतोप्ुहुत्तमद्धं, लसा|ण ठिई जहिं जहिं जाउ । 
तिरियाण नराणं वा, वज़ित्ता केवल लेस ॥४४॥ 
तिर्यच ओर मनुष्यों में, शुक्ल लेश्या को छोड़कर 
जहाँ जो लेश्याएं हें | उन लेब्याओं की जघन्य भौर उत्कृष्ट 
स्थिति अन्तर्मुहुर्त की होती हे ॥४५॥ ह 
मुहत्तद्ं तु जहन्ना, उकोसा होइ पृथ्वकोडीओ । 
नवहिं वरिसेहिं ऊणा, नायव्या सुकलेसाए ॥४६॥ « 
शुक्ल लेश्या की स्थिति जधन्य अन्तर्मुहृत श्रोर उ७ 
- »: नो वर्ष कम एक करोड़ पूर्व को होती हे ॥४६॥ 
एसा तिरियनराणं, लेसाण ठिई उ वण्णिया होड़ । 
तेण पर वोच्छामि, लेसाण ठिई उ देवाणं ॥४०॥ 


तुलसी-काव्य-मीमांसा 
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हा यह वन तिर्यंच और मनुष्य की लेदयाश्रों का हुआा,':- 
श्रव देवों की लेश्याओ्रों की स्थिति कहता हूँ ॥४७॥ 
दसवाससहस्साई, किण्हाएं ठिई जहलिया होड़ | 
पलियमसंखिजइमो, उकीसो होह किएहाए ॥४८॥ 
कृष्ण लेदया की स्थिति ज० दस हजार वर्ष की और 
उत्कृष्ट पल्योपम के असंख्यातवें भाग की होती है ॥४८॥ 
जा किएहाए ठिई खलु, उक्कीसा सा उ समयमब्भहिया । 
जहन्नेण नीलाए, पलिमसंख च उकोमा ॥ए्शा 
नील लेश्या की ज० स्थित्ति तो कृष्ण लेश्या की उत्कृष्ट 


स्थिति से एक समय भ्रघिक हूँ श्रोर 3० स्थिति पल्योपम के 
असंख्यातवें भाग फी हैँ ॥४६॥ 


जा नीलाए ठिई खलु, उकोमा सा उ समयमब्महिया | 
जहन्नेण॑ काऊए, पलियमसंसख च उक्कोश्ता ॥०। 
कापोत लेश्या की ज० स्थिति, नील लेश्या को उ० 
स्थिति से एक समय श्रधिक़ ओर उ० वल्योपम के असंस्यातवें 
धमाग की होती हैं ॥६०॥ 
तेण पर वोच्छामि, तेझलेसा जहा सुरगणाएं | 
भवणवह-पाणमंतर-जोइस-वेमाणियाशं च ॥४१॥ 
अब श्रागे भवनपत्ति, वाणवब्यन्तर, ज्योतिषों गौर 
वैमानिक देवों की तेजो लेश्या क्वी स्थिति कहता हूँ ॥५१॥ 
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पलिओबम जहन्ना, उकीसा सागराओ दुल्नहिया। . 
पलियमसंखेजणं, होइ भागेण तेझए ॥५४२॥ 
तेजो लेश्या की स्थिति ज० एक पलल्‍्योपम झौर उ०» 
पल्योपम के श्रसंख्यात॒वें भाग अधिक दो सागरोपम की 
(वेमानिक को ) होती है। | 
दस वाससहस्साई, तेऊए ठिई जहन्निया होई। 
दुन्नुददी पलिओवम, असंखभागं च उकोसा ॥४३॥ 
तेजो लेश्या की स्थिति ज० दस हजार वर्ष (सवन- 
पति और व्यन्तर देवों की अपेक्षा) और उ० पल्योपम के 
असंख्यातवें भाग श्रधिक दो सागरोपम की होती है; 


जा तेझए ठिई खल, उकोसा सा उ समयमब्भहिया । 
जहन्ेणां पम्हाए, दूस उ मुहुत्ताहियाई उक्ोसा ॥४४॥ 

जो उत्कृष्ट स्थिति तेजो लेश्या की है उससे एक 
समय अधिक पद्म लेश्या की जघन्य स्थिति होती हैँ श्रौर उ० 
श्रन्तमृहुतं अधिक दस सागरोपम की हैँ ॥५४॥ 


जा पम्हाए ठिई खलु, उक्ीप्ता उ समयमब्भहिया । 
जहन्नेणं॑ सुकाए, तेत्तीस मुहुत्तमब्भहिया ॥५५॥ 
जो उन्क्रुष्ट स्थिति पदुम छेश्या की है, उससे एक 
समय अधिक शुक्ल लेश्या की ज० स्थिति होती है, और शुक्ल 
लेश्या की स्थिति उ० तेंतीस सागरोपम की होती हैं ॥५५॥ 


तुलसी-काव्यन्भीमांसा 
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किणहा नीला काऊ, तिन्नि वि एयाओ अहम्मलेसाओं | 
एयाहि तिहि वि जीवो, दुग्गई उबवजह ॥१६॥ 
कृष्ण, नील और कापोत ये तोनों श्रवर्म लेश्याएँ हें। 
इनसे जीव दुर्गंति में जाता है ॥५६॥ 
तेऊ पम्हा सुक्का, तिन्नि वि एयाओ धम्मलेसाओ । 
एयाहि तिहि वि जीवो, सग्गह उबबजइ ॥५ण। 
तेज़ो पद्म और शुक्ल ये तीन धर्म छेश्याएँ हें । इनसे 
जीव सुगति में उत्पन्न होता है ॥५७॥ 
लेसाहिं सव्वाहिं, पढमे समयम्मि परिणयादि तु । 
न हु करसइ उबबाओ, परेभवे अत्थि ज्ञीवस्स ॥५८॥ 
सभी लेश्याओं की प्रथम समय की परिणति में किसी 
भी जीव की परभव में उत्पत्ति नहीं होती ॥५५॥ 
लेसाहिं सव्वाहिं, चरिमे समयम्प्ति परिणयाहिं तु । 
न हु कस्सह उबवाओ, परेभवे होड़ जीवस्स ॥४६॥ - 
सभी लेश्याओं की अ्रन्तिम समय की परिणत्ति में 
किसी भी जीव की परभव में उत्पत्ति नहीं होती ॥५६॥ 
अतझहुत्ताम्म गए, अतमुहुत्ताम्म सेसए चेच । 
लेसाहिं परिणयाहिं, जीवा गरुछंति परलोय ॥६०॥ 
लेश्या की परिणति के बाद अन्तर्महर्त के बीतने पर 
शरीर अन्तर्मृहर्त शेष रहने पर जीव, परलोक में जाता है । ६०। 
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तम्हा. एयासि लेसाणं, अणुभावे वियाणिया । 

अप्पसत्थाओ बज़ित्ता, पसत्थाओ5हिद्ठिए मुणी । त्ति बेमि । 

इसलिए साधु लेश्याश्रों के अनुभाव-रस को जानकर 

भ्रप्रशस्त लेश्याओं को छोड़कर प्रशस्त लेश्या अ्रंगीकार करे ।६१ 
॥ चौतीसवां अध्ययन समाप्त ॥ 


पंचतीसइमं अणगारज्मयरां 
प बच5० 4-०: २ ५१०२कदक 
सुणेह में एगग्गमणा, मग्गं बुद्धेहि देसिये । 
जमायरंतो भिक्‍्खू, दुक्खाणंतकरे भवे ॥१॥ 
हे शिष्यों ! सर्वज्ञों द्वारा उपदिष्ट उस मार्ग को 
एकाग्र मन से मुझ से सुनो, जिसका आचरण करता हुआ्रा 
भिक्षु, सभी प्रकार के दुःखों का अन्त कर देता है॥!१॥ 
गिहवासं परिच्रज़, परजामस्सिए मुणी | 
इसमे संगे वियाणिजा,जेहिं सज्ति माणवा ॥२॥ 
गृहवास का त्यागकर प्रव्रज्या के आ्राश्रय में रहा हुआ्रा 
मुनि, इन संगों को जाने-जिनमें मनुष्य फेँसे हुए हैं ॥२॥ 
तहेव हिंसे असियं, चोज अब्बंभ सेवर्ण । 
इच्छा काम च लोम च, संजओ परिषज्ञए ॥१॥ 
साधु हिसा, झूठ, चोरी, मंथुन, श्रप्राप्त की इच्छा 
और लोभ को त्याग देवे ॥३॥ 


7 


तुलसी-काव्य-मीमांसा 
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मणोहरं चित्तथरं, मन्नधूवेग वासिये । 
सकता पंहरुछ्लों मे, मणसा विन पत्थार ॥४॥ 
जो घर मनोहर हो, चित्नों से शोमित हो, माला 
ओर घृपादि से गासित हो, वस्त्रों से सज्जित तथा किवाड़ों 


ल 


वाला हो, मुनि ऐसे गृह की मन से भो इच्छा नहीं करे ॥४।॥ 
इंद्ियाणि उ भिक्‍्खुस्स, तारिसम्मि उवस्मार | 
दुकरादई निवारेड, कामरागविबड्धणे ॥५॥ 
ऐसे काम राग के बढ़ाने वाले उपाश्षय में, साथ के 
लिए इन्द्रियों को संयम में रखना कठिन हैं ॥५॥। ं 
सुसाणे सुब्मगारे वा, रुक्खमृल व एगओओ । 
पहरिक्के परकृड़े वा, वास तत्थाभिरोयए ॥६॥ 
अतएव इमशान, शून्य गृह, वृक्ष के नाचे श्रथवा दूसरों 
के लिए बनाये हुए स्थानों में रागद्वेप रहित होकर निवास 
करने की रुचि रखें ॥६॥ 


फासुयम्मि अणाबाहे, इत्थीहिं अणमिद्दृए । 
तत्थ संक्प्पए वासं, भिकखू परमसंजए ॥७॥ 
परम संयमी मुन्ति ऐसे ही स्थान में ठहरते का संकल्प 
करे, जो जीवादि की उत्पत्ति से रहित, शद्ध, बाधाओं से 
रहित और रित्रयों से वंचित हो ॥७॥ पी 
न से गिहाई कुव्विजा, नेव अन्नेहिं कारए। 
गि्हकम्मसमारंभे, भूयाणं दिस्सए बहो ॥८॥। 


ब्ब 


ता 
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क्योंकि गह निर्माण समारम्भ में श्रनेक जीवों की हिसा 
होती है ॥८॥ 


तसाणं थावराणं च, सुहुमाणं बादराण य। 
तम्हा गिहसमारंभ, संजओ परिवज्ण ॥६॥ 
गृह निर्माण में त्रस, स्थावर, सूक्ष्म तथा बादर जीवों 
की हिंसा होती हैँ, इसलिए संयमी मुनि, गृह समारम्भ को 
त्याग दे ॥९६॥ ह 
तहेव भत्तपाणेसु, पयणे पयावणेसु य । 
पाणभूयदयट्टाएं, न पये न पयावए ॥१०॥ 
इसी प्रकार भोजन पानी का पचन पाचन भी हिसा 
जनक हें । प्राणियों की दया के लिए, न स्वयं भोजन पकावे 
और न दूसरों से ही पकवावे ॥१०॥। 
जलधन्ननिस्सिया जीवा, पुटवीकट्ठनिस्सिया । 
हम्मंति भत्तपाणेसु, तम्हा मिक्खू न पयावए ॥११॥ 
भोजन पकाने में जल श्ौर धान्‍्य तथा पृथ्वी और 
:+ काष्ठ के आश्रित अनेंक जीवों की हिसा होती हैं। इसलिये 
भिक्षू, दूसरे से भी नहीं पकवावे ॥११॥ 


विसप्पे सब्बओधारे, बहुपाणिविणासण । 
'नत्थि जोइसमे सत्थे, तम्हा जोई न दीवए ॥१२॥ 


तलसी-काव्य-मीमांसा 
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सर्वत्न जिसकी घाराएँ फैली हैं श्लौर जो बहुतसे 
प्राणियों का नाश करनेवालों हे, जिसके समान दुसरा कोई 
वस्त्र नहीं है, ऐसी श्रग्नि को प्रज्वलित नहीं करे ॥१२॥ 
हिरण्णां जायरूते च, मणसा वि न पत्थए। 
समलेड कंचणे भिकखू , विरए कयविकए ॥१३॥ 
क्रय. विक्रय से विरक्‍त श्रोर मिट्टों तथा स्वर्ण को 
समान समभने वाला साथ, क्रय विक्रग्म की इच्छा भी नहीं करे। 
किणंतो कइओो होड़, विकिणंतो य बाणिओं | 
कयविक्रयम्मि बईंतो, भिक्खू न भत्रइ तारिसो ॥१४॥ 
खरीदने वाला ग्राहक होता है और बेचने वाला 
चरणिक । जो क्रय विक्रय करता है, वह साथ नहीं हो सकता । 
भिक्खियव्व न केयव्य, मिक्खुणा मिक्‍्खत्रत्तिणा। 
कयविकओ महादोसो, मिक्खबत्ती सुद्दावहा ॥१४॥ 
भिक्षु को भिक्षा ही करनो चाहिए, किन्तु मूल्य से 
कोई भी वस्तु नहीं लेनो चाहिए, क्‍योंकि क्रम विक्रय में महा 
दोष रहे हैं, श्रोर भिक्षावृत्ति सुख देने वाली हैँ ॥१५॥ 
सम्॒ुयाणं उंच्छमेसिजा, जहासुत्तमणिंदिय । 
लाभालाभम्मि संतुद्दे, पिंडवाय॑ चरे मुणी ॥१६॥ 
सूत्रानुसार सामुदानिक और अनिन्दित झनेक कुलों से 
ड्रा-थोड़ा आहार ग्रहण करे और मिले या नहीं मिले, तो 
सन्तुष्ट रहकर भिक्षावृत्ति का पालन्त करे ॥१६॥ 
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» . अलोले न रसे गिड़े, जिव्मांदंते अम्मुच्छिए | 
ह न रसद्ठाए भुजिज्ञा, जबणट्टाए महामृुणी ॥१७॥ 
जिव्हा का लोलपी नहीं होवे । रसों में गृद्ध नहीं बने । 
जिव्हा को वष्म में रखे । मर्च्छा रहित होवे । स्वाद के लिए 
भोजन नहीं करे, किन्तु संयम निर्वाह के लिए ही भोजन करे। 
अच्चर्ण रयणं चेव, वंदणं पूयणं तहा । 
इड्ीसकारसम्माणं, मणसा वि न पत्थए ॥१८ा 
साध अचंना, रचना, वन्दना, पूजा, ऋद्धि, सत्कार 
ग्रौर सन्‍मान को मन से भी इच्छा नहीं करे । १८॥। 
सुकज्फाणं मियाएज़ा, अणियाणे अकिचंणें । 
वोसंड्ुकाए विहरेज़ा, जाब कालसंस पञ्ञञ्नो ॥१६॥ 
साधू मृत्यू पर्यन्त अ्रप्रिग्रही, निदान रहित और काया 
का ममत्व त्यागकर, शुक्ल ध्यान ध्याता हुआ्ा .विचरता रहे । 
निज्जूहिएण आहार, कालघम्मे उबद्ठिए 
चइऊण माणुसं बोन्दि, पहू दुक्खा विमुचई ॥२०॥ 
इस प्रकार सामथ्यंवान्‌ मति, मत्य समय आने पर 
श्रांहारादि के त्याग पृवक, मनृष्य शरीर को छोड़कर. सभी 
5 दुखों से मुक्त हो जाता है ॥२०।॥॥ 
निम्ममे निरहंकारे, वीयरागो अशास््रो । 
संपत्तो केवल नाणं,सासय परिणिव्वुए ।२१। त्ति बेमि 


तुलसी-काव्य-मीमांसा 
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वह ममत्व रहित, श्रहंकार से शून्य, वीतरागी ओर 
निराखवी होकर तथा केवलज्ञान पाकर सदा के लिए सुखी 
हो जाता हैँ ॥२१॥ 


४॥ पंतीसवां अध्ययन समाप्त ॥॥ 


[ओर र्ज ९ [ ९५ ४ 
जीवाजा[वावमता शाम छत्तासहइस 
ज्जज्कायणए 

ब:-45३१:-:६० 
जीवाजीवविभत्ति मे, सुशेह एगमणा इओ | 
ज॑ जाणिझण भिक्‍खू, सम्मे जय संजमे ॥१॥ 
हे शिष्यों ! तुम जीव श्रोर अजीव के भेद को मुझ से 
सुनो । जिसके जानने से भिक्षू, संयम में यत्न करता है ॥१॥ 
जीवा चेव अजीवा य, एस लोए वियाहिए | 
अजीवदेसमागासे, अलोए से वियाहिए ॥२॥ 
यह लोक, जीव ओर अ्जीवमय कहा गया हैँ और जहां 
केवल अजीव का देशरूप आकाश हो है, वह अलोक कहा है ॥ 
दव्बशो खेत्तओं चेव, कालओ भावओं तहा । 
परूवणा तेसि भवे, जीवाणमजीवाण य ॥१॥ 


जीव ओर अजीव द्रव्य का प्रतिपादन द्रव्य, क्षेत्र, काल 
ओर भाव, इन चार प्रकार से होता है ॥३॥ 


कआ०-३६ ३६६ 
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+. रूविणों चेव रूवी य, अजीवा दुविहा भवे । 
अरूवी दसहा वुत्ता, रूविशो य चउव्यिह्ा ॥४॥ 
' ग्रजीव दो प्रकार के हें-रूपी और अरूपी । अरूपी 
श्रजीव दस प्रकार के और रूपी अजीब चार प्रकार के होते हूँ । 


धम्मत्थिकाए तदेसे, तप्पएसे य. आहिए । 
अहम्मे तस्स देसे य, तप्पएसे य आहिए ॥५॥ 
आगासे तस्स देसे य, तप्पएसे य आहिए। 
रु अद्भासमए चेव, अरूवी दसहा भवे ॥६॥ 
धर्मास्तिकाय का १ स्कनन्‍्ध २ देश और ३ प्रदेश, 
ग्रधर्मास्तिकाय का १ स्कन्‍्ध २ देश और ३ प्रदेश, आाकाशा- 
स्तिकाय के १ स्कन्‍्ध २ देश ओर ३ प्रदेश, यों तीनों के € 
और दसवां काल-यों श्ररूपी अ््जीव के १० भेद हुए ॥५-६।। 
धम्माधम्मे य दो चेत्र, लोगमित्ता वियाहिया । 
लोगालोगे य आगासे, समए समयखेत्तिए ॥७॥ 
घर्मास्तिकाय ओर गअ्रधर्मास्तिकाय, लोक प्रमाण कही 
गई । आकाश, लोक ओर अलोक में भी है श्रौर समय, समय 
क्षेत्र प्रमाण हैं ॥७॥ । 
०2 धम्माधम्मागासा तिन्नि वि एए शअ्रणाइया ) 
अपजवसिया चेव, सब्बद्ध तु वियाहिया ॥८।॥। 
धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, और आझ्राकाशास्तिकायु, 


तुलसी-काव्य-मीर्मांसा 
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के 


. ये तीनों द्रव्य, सवे कालिक ओर शअभ्रनादि अनन्त कहे हैं ॥८॥ 
. _ समए वि संतई पष्प, एयमेव वियाहिया। 
आए पप्प साईए, सपञ्वसिए वि ये ॥६॥ 
समय, संतति की अ्रपेक्षा श्रनादि अश्रनन्त हें ओर श्रादेश 
की अपेक्षा सादिसान्त हैं ॥९॥ 
खंधा य खंधदेसा य, तप्पएसा तहेव ये । 
प्रमाणुणो य बोधव्या, रूविणो य चद॑व्बिहा ॥१०॥ 
रूपी द्रव्य के स्कन्घ, देश, प्रदेश ओर परमाण-ये चार 
भेद हैं ॥१०॥। 
एगत्तेश पुहुत्तेण, खंधा य परमाणु य। 
लोएगदेसे लोए य, भइयव्या ते उ खेत्तओ ॥ 
(सुहमा सव्यज्तोगम्मि, लोगदेसे य बायरा-पठांतर) 
एत्तो कालविश्ञार्गं तु, तेसि बुच्छे चउव्बिद ॥११॥ 
परमाणुओं के परस्पर मिलने से स्कन्ध होता है, और 
भिन्न-भिन्न होने से परमाणु कहाते हैं क्षेत्रापेक्षा स्कन्ध, लोक 
के एक देश में होता ह और परमाणु सम्पूर्ण ल्लोक व्यापी होता 
है । भ्रव काल की दृष्टि से चार भेद कहते हैं (यह गाथा ष ट्- 
पाद गाथा भी कहलाती हूँ) ॥११श॥ 
संतई तप्प तेड्णाई, अपलवसिया विय। 
ठिई पड़ुच साईया, सपज़बसिया वि य॥१श॥ 
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स्कन्ध और परमाणु, सन्‍्तति की अपेक्षा अनादि; 
अनन्त तथा स्थिति की अपेक्षा स्ादि सान्‍्त है ॥१२॥ ह 
असंखकालगुकी सं, एके समय जहन्नय । 
अजीवाण य रूवीणं, ठिई एसा वियाहिया॥१३॥ :... 
रूपी अजीव द्रव्य की स्थिति जघन्य एक समय और 
. उत्कृष्ट अ्रम्ख्यातकाल की हैं ॥१३॥ 
अणंतकालमुकीसं, एक समये जहन्नयय । 
अजीवाण य रूवीण, अंतरेयं वियाहियं ॥१४॥ 
रूपी अश्रजीव द्रव्यों का अन्तर जघन्य .एक समय. का 
ओर उत्कृष्ट अनन्तकाल का कहा हैं ॥१४॥ 
वण्णओ गंधओ चेव, /रसओ फासओ तहा। 
संठाणओ य विन्नेओ, परिणामों तेसि पंचहा ॥१४॥ 
स्कन्ध ओर परमाणु का स्वभाव, वर्ण गन्ध, रस, स्पर्श 
श्रोर संस्थान से पांच प्रकार का है १५ 
वण्णओ परिणया जे उ, पंचहा ते पकित्तिया | 
किण्हा नीला य लोहिया, हलिद्दा सुकिला तहा॥१६॥ 
व परिणति पांच प्रकार की होती हँ-काला, नीला, 
».. लाल, पीला शोर रवेत ॥१६॥ 
गंधओ परिणया जे उ, दुविद्य ते वियाहिया । 
सुब्भगंधपरिणामा, दुव्भिगंधा तहेव य ॥१७॥ 


तुलसी-काव्य-मीमांसा 
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गन्ध परिणति दो प्रकार की-सुगन्ध परिणति और - 
दुर्गेन्ध परिणति ॥१७॥ 

रसओ परिणया जे उ, पंचहा ते पकित्तिया | 

तित्तकडुयकसाया, अविला महुरा तहा ॥१८॥ 


पुदू्गल की रस परिणति पांच प्रकार की होती 
तीक्ष्ण, कटु, कसेला, ख़द्टा और मीठा ॥१५॥ 


हैं- 
फासओ परिशया जे उ, अट्हा ते पक्रित्तिया । 
कक्खडा मउया चेत्र, गरुषा लहुया तहा ॥१६॥ 


सीया उण्हा य निद्धा य, तहा छुक्खा य आहिया | 
इय फासपरिणया एए, पुरमला समुदाहिया॥२०॥ 
पुद्गलों की स्पर्श परिणति आठ प्रकार की कही है- 
यथा-कर्कश, कोमल, भारी, हल्का, जीत, उष्ण, स्निग्ध 
श्रोर रूक्ष ॥१६-२०॥। 
संठाणओ परिणया जे उ, पंचहा ते पकिचिया । 
प्रिमंडला य बद्दा य, तंसा चउरंसमायया ॥२१॥ 


संस्थान परिणति पांच प्रकार की-परिमण्डल, वत्त, 
त्रिकोण, चतुष्कोण और लम्बा ॥२१॥ ह 


वणणओ जे भवे किण्हे, भदए से उ गंपओ | 
रसओ फ़ासओ चेव, सइए संठाणओ वि य ॥२२॥ 


भ्र०-३६ ह | *; ३७१३ 
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$ जो पुद्गल काले वएुं का है, उसमें गन्ध, रस, स्पर्श . 
ओर संस्थान की भजना हूँ ॥२२॥ हि 
वणणओ जे भवे नीले, भदए से उ गंधओ। 
रसओ फासओ चेव, भइए संठाणओ वि य ॥२३॥ 
जो नील वर्ण वाले पुद्गल हैं, उनमें (पूर्ववत्‌) ।२३। 
बणणओ लोहिए जे उ, भइए से उ गंधओ | 
रसओ फासओ चेव, भहए संठाणओ वि य ॥२४॥ 
जो लाल वए के पुदूगल हें० ॥२४॥। 
वण्णओ पीयए जे उ, भहए से उ गंधओ | 
रसओ फासओ चेव, महए संठाणओ वि य॥२५॥ 
जो पीत वर्ण के पुद्गल हैं ॥२५॥ 
बण्णओ सुकिले जे 5, भहए से उ गंधओ । 
रसओ फासओ चेव, भइए संठाणओ वि य॥२६॥ 
जो शुक्ल वर्ण के पुदूगल हैं ॥२६॥  * 
गंधओ जे भवे सुब्भी, भदण से उ व्णओ । 
रसओ फासओ चेत्र, भहए संठाणओ वि य ॥२७॥ 
जो सुगन्धित पुद्गल हैं, उनमें वर्ण, रस, स्पर्श और 
>, संस्थान की भजना होती हैँ ॥२७॥ 
गंधओ जे भवे दुब्भी, भइण से उ वण्णओ। 
रसओ फासओ चेव, भहए संठाणओ वि य ॥२८॥ 


तुलसी-काव्य-मी मांसा 
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जो दुर्गन्‍्ध वाले द्रव्य हैं, उनमें (पूर्ववतत) ॥२८५॥ 

रसओो तित्तत जे उ, भइए से उ पण्णओ। 

गंधओ फासओ चेवे, भइए संठाणओ वि ये ॥२६॥ 
जो तिक्‍त रसवाले पुद्गल हैं उनमें वर्णो, गन्ध, स्पर्यो 

श्रौर संस्थान की भजता है ॥२९॥ 

रसओ कड॒ए जे उ, भहए से उ वशण्णओ | 

गंधओ फासओ चेव, भहृए संठाणओं वि य ॥३०॥ 
जो कटु रसवाले पुद्गल है ॥३०॥ 

रसओ कसाए जे उ, भदए से उ बण्णओ । 

गंधओ फासओ चेत्र, भहए संठाणओ वि ये ॥३१॥ 
जो कषाय रसवाले द्रव्य हैं० ॥३९१॥ 

रसओ अविले जे उ, भहए से उ बण्णओ। 

गंघओ फासओ चेव, भुइए संठाणओ वि ये ॥३२॥ 
जो ग्राम्ल रस वाले पदार्थ हं० ॥३२॥ 

रसओ महुरए जे उ, भहण से उ बण्णओ | 

गंधओ फासओ चेव, भइए संठाशओ वि य ॥३१॥ 
जो मधुर रसवाले द्रव्य हें० ॥३३॥ 

फासओ कक्खडे जे उ, भदए से उ बण्णओ | 

गंधओ फ्रासओ चेव, भहए संठाणओ वि य ॥३४॥ 


०-३६ रा न ५ न - इए५ 


9 “ाश७... है 3 “भव्य... € ह “जद 8 “वाट. मैं 9 “अयशक-- # 9 “+पाहक-..$ % “दशक ४ | “इक क #“अदकाण-क ,.* * 


५ जो कठोर स्पर्श वाले पुद्गल हैं, उनमें गन्ध, रस और. जे 
' संस्थान की भजना है ॥३४॥ ह 
फासओ मउए जे उ, भइए स्रेउ वण्शओ |! 
गंधओ रसओ चेव, भहए संठाणओ वि य॥३५॥ 
जो कोमल स्पर्श वाले० ॥३५॥ 
फासओ गुरुए जे उ, भदए से उ वण्णओ। 
गंधओ रसओ चेव, मइए संठाणओ वि य ॥३६॥ 
भू जो भारी स्पर्श वाले० ॥३६॥ 
फ़ासओ लहुए जे उ, भइए से उ वण्णओ | 
गंधओ रसओ चेव, भद॒ए संठाणओ वि ये ॥२७॥ 
जो हलके स्पर्श वाले० ॥३७॥ 
फासओ सीयए जे उ, भहृए से उ वष्णओ | 
गंधओ रसओ चेव, भहए संठाशओ वि ये ॥रे८॥ 
जो शीत स्पर्श वाले० ॥३५॥ 
फासओ उप्हए जे उ, भहए से उ वण्णओ। 
गंधओ रसओ चेव, भइए संठाणओ वि य ॥३६॥ 
जो उष्ण स्पर्श वाले० ॥३६९॥ 
> .. फासओ निद्गए जे उ, भद्ए से उ -वण्णओ | 
गंधओ रसओ चेब, भइए संठाणओ वि य ॥४०॥ 
जो स्निग्ध स्पर्श वाले० ।॥४०॥। 


डी 


तुलसी-काव्य-मीमांसा 
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फासओ लुक्खए जे उ, भहए से उ वण्णओ | 
गंधओ रसओ चेव, महए संठाशओं वि ये ॥४१॥ 
जो रक्ष स्पर्श वालिे० ॥४१॥ 


परिमंडलसंठारें, भहए से उ वण्णओं | 

गंधओ रसओ चर, महए फासओ वि य ॥०२॥ 
जो परिमण्डल संस्थान वाले पुद्गल हैं, उनमें वर्ण, 

गन्ध, रस श्रौर स्पर्श की भजना है ॥४२॥ 

संठाणओ भवे वद्दे, भदण से उ वण्णओ । 

गंधओ रसओ चेव, भहए फासओ वि य ॥४३॥ 
जो वृत्ताकर संस्थान वाले८ »४३॥ 

संठाणओ भवे तंसे, भहए से उ वण्णओ। 

गंधओ रसओ चेव, महए फासओ वि य॥४४॥ 
जो तिकोण संस्थान वाले० ॥४४॥ 

संठाणओ जे चउरंसे, भइए से उ बग्णओ | 

गंधओ रसओ चेव, भहए फासओ वि ये ॥४५७॥ 
जो चोरस संस्थान वाले० ॥४४५॥ 

जे आययसंठाणे, भदए से उ बण्णओ। 

गंधओ रसओ चेव, भइ्रण फासओ वि ये ॥४६॥ 
जो लम्बे संस्थान वाले ॥४६॥ 
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हे एसा अजीवविभत्ती, समासेश वियाहिया। 
इत्तो ज्ञीवविभत्ति, वुच्छामि अशुपुव्यसो ॥४७॥० 
उस प्रकार अजीव द्रव्य विभाग का वर्णन संक्षेप से 
किया, भ्रव जीव विभाग का वन अनुक्रम से करता हूँ ।४७॥ 
संसारत्था य सिद्धा य, दुविह्ा जीवा वियाहिया। 
सिद्धा णेगविहा वुत्ता, त॑ मे कित्तयओ सुण ॥४०॥ 
जीव दो प्रकार के हें-संसार में रहने वाले और सिद्ध । 
सिद्ध अनैक प्रकार के हैं । उनके भेद मझ से सुनो ॥४८॥। 
इत्थीपुरिससिद्धा य, तहेव ये नपुंसगा । 
सलिंगे अन्नलिंगे य, गिहिलिंगे तहेव य ॥४६॥ 
स्त्रोलिंग सिद्ध, पुरुषलिंग सिद्ध, नपुंसकलिंग सिद्ध, 
सलिंग सिद्ध, अन्यलिगसिद्ध और गृहलिंग सिद्ध, आदि ॥४६।॥ 
उक्कोसोगाहणाएं य, जहन्नमज्किमाइ य 
उड्ू अहे य तिरियं च, समुदम्मि जलम्मि य ॥५०॥ 
'जघन्य मध्यम ओर उत्तक्ृष्ट अवगाहना से ऊध्वे, अधो 
५ ओर तियंगू लोक से सिद्ध हो सकते हैँ । समुद्र ओर जलाशय 
से भी सिद्ध हो सकते हैं ॥५०॥ 
लग दस ये नपुसण्सु, बीस इत्थियासु य। 
पुरिसेसु य अइसय, समएशणेगेण सिज्कमई ॥११॥ 


एक समय में नपुंधकलिगी दस, स्त्रीलिंगी बीस, पुरुष 
लिंगी एकसौग्नाठ सिद्ध हो सकते हैं ॥५१॥ 


तलसी-काव्य-्मीमाँसा 


३७८ या उत्तराष्ययन सुत्र ' 
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* घत्तारि य गिहिलिंगे, अननलिंगे दसेव य | । 
 सलिंगेण अटसय, समएशणेंगेण सिज्कई ॥५२॥ 
एक समय में गृहलिग म चार, अ्न्यलिंग में दस, सलिंग 
में एकसोञ्राठ, सिद्ध हो सकते हैं ॥५२॥ 


उक्कोत्तोगाहणाएं थे, सिज्मंने जुगव हुवे । 
चत्तारि य जहन्नाएं, जवमज्कट॒द्त्तरं सये ॥५३॥ 
एक समय में जघन्य अ्वगाहना से चार, उत्कृष्ट अब- 
गाहना से दो और मध्यम अवगाहता से एकसौग्राठ सिद्ध हो “* 
सकते हैं ॥५३॥ 
चउरुड्डलोए य दुवे समुद्दे, तओ जले बीसमहे तहेव य । 
सय॑ च अट्ठत्तरं तिरियलोए, समएशणेगेण सिज्माई धु्व ।३४। 
एक समय म ऊब्व लाक मे चार, समद्र म से दी, चंदा 
श्रादि जलाशय में से तीन, भ्रघोलोक में से बीस ओर तिर्यक्‌ 
लोक में से १०८, निश्चय ही सिद्ध होते हैं ॥५४॥ 
कहिं पडिहया सिद्ध १, कहिं सिद्धा पहड्टिया ? 
कहिं बोदि चहत्ताणं १, कत्थ गंतूण सिज्कई ?।४५॥। 
प्रश्न-सिद्ध कहां जाकर रुकते हैं ? कहां ठहरते हैं ? 


शरोर का त्याग कहां करते हैं श्रोर कहां जाकर सिद्ध हांते हें 


अलोए पडिहया सिद्धा, लोगग्गे य पडुद्धिया | 
हहे बोंदि चहत्ताणं, तत्थ गंतूण सिज़कई ॥४६॥ 
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उत्तर-सिद्ध श्रलोक की सीमा पर रुकते हैं और लोक 
" के अ्रग्नभाग पर ठहरते हैं । यहां-मनृष्य लोक में शरीर छोड़: 
कर लोकाग्र पर जाकर सिद्ध होते हैं ।५६॥! 
बारसहिं जोयरोेदिं, सब्बइस्सुवररिं भवे। 
ईसीपब्मारनामा उ, पुढवी छत्त संठिया ॥५७॥ 
सर्वार्थसिद्ध विमान से बारह घोजन ऊपर, छन्न के 
प्राकार वाली ईपत्पाग्भार नामक पृथ्वी हैं ॥५७॥। 
पणयालसयसहस्सा, जोयणाएं तु आयया । 
तावइय चेव वित्थिण्णा, तिगुणों तस्सेव परिर्ओो।५८॥ 
वह पेंतालीसलाख योजन की लम्बी, इतनीं ही चौड़ी 
ओर तीन गुने से अधिक परिधि वाली हूँ ॥५८॥। 


अद्वजोयणवबाहलन्ना, सा मज्कम्मि वियाहिया। 
परिद्दायंती चरिमंते, मच्छिपत्ताउ तणुयरी ॥॥५६॥ 
वह पृथ्वी, मध्य में आठ योजन जाड़ी है औद फिर 
कमी होते होते श्रन्त में मक्खी के पंख के समान पतली हैं ॥ 
अज्जुणसुवण्णगमई, सा पुढवी निम्मला सहावेणं | 
उत्ताणगच्छत्तयसंठिया य, भणिया जिणबरेहिं ॥६०॥ 
हा वह ईपत्प्राग्भार पृथ्वी, स्वभाव से श्वेत, निमंल ओर 


अर्जुन नामक रवेत स्वर्ण जेसी हे। उल्टे छ॒त्र के समान उसका 
आकार हूँ, ऐसा जिनेश्वर ने कहा हैँ ॥६०॥ 


तुलसी-काव्य-मीमांसा 
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संखेकरुद्संकासा, पंडरा निम्मला सुहा। 
सीयाए जोयणोे तत्तो, लोयतो उ वियाहिओ ॥5१॥ 

. बह सिद्धशिला पृथ्वी, गंख, अंक, रत्न श्रीर मुचकुन्द 
के पुष्प के समान अत्यन्त ब्वेत, निर्मल और सुद्दावनी हूं । 
उसके ऊपर लोकान्त कहा हैँ ॥६१॥ 

जोयणस्स उ जो तत्थ, फोसो उबरिमों भवें । 
तस्स कोसस्स छब्माएं, सिद्धाणोगाहणा भवे ॥६२॥ 
उस एक योजन के ऊपर के कोस के छठे भाग में 
सिद्ध भगवान्‌ रहे हुए हैं ॥६२॥। 


तत्थ सिद्धा महाभागा, लोगग्गम्मि पहुट्टिया । 

भवप्पवंचउम्मुका, सिद्धि बरगई गया ॥६१॥ 

सर्वोत्तम सिद्ध स्थान को प्राप्त होने वाले महा भाग्य- 
शाली जीव, इस संसार-चक्र के प्रपदञच से मुक्त होकर लोक 
के अग्रभाग में प्रतिष्ठित हुए हैं ॥६३॥ 


उस्सेहो जस्स जो होह, भवम्मि चरिमम्मि य | 

तिभागहीणो तत्तो य, सिद्धाणोगाहणा भवे ॥६४॥ 

जो अ्रवगाहना अ्रन्तिम शरोर की होती है, उससे तीसरे 
भाग में कम अश्रवगाहना सिद्धों की होती हैं ॥६४॥ 

एगत्तेणश साईया, अपजवसिया वि य । 

पुहुत्तेत अशाईया, अपलवसिया वि य ॥६५॥ 
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वहां एक सिद्ध की अपेक्षा से सादि अनन्त काल हैं, 
किन्तु समस्त सिद्धों की अपेक्षा अनादि अनन्त काल हैं ।६५। 


अरूविणों जीवधणा, णाणदंसशसण्णिया । 
अउल्‌ सुहं संपत्ता, उवमा जस्स श॒ात्य उ ॥६६॥ 
वे सिद्ध भगवान, घनरूप, ज्ञात और दशन के उपयोग 
वाले तथा उपमा रहित हैं) वे अतुल सुख को प्राप्त हां गयष 
हैं, जिनके लिए कोई उपमा नहीं हैं ॥६६९॥ 
लोगेगदेसे ते सब्बे, णाणदंसणसब्निया | 
संसारपारनित्थिण्णा, सिद्धि वरगई गया ॥६॥। 
वे सभी सिद्ध भगवान्‌ संसार के उस पार पहुँचकर 
ज्ञान दर्शन के उपयोग से सर्वोत्तम सिद्ध गति को प्राप्त होकर 
एक देश में ही रहे हुए हैं ॥६७॥। 
संसारत्था उ जे जीवा, दुविहा ते वियाहिया । 
तसा य थावरी चेव, थावरा तिविहा तहिं ॥३८॥ 
संसारी जीव त्रस और स्थावर ऐसे दो प्रकार के हैं । 
इनमें स्थावर,जीव के तोन भेद कहे हैं ॥६८॥। 
पुढवी आउजीवा य, तहेव य वणस्सई | 
इचेए. थावरं तिविहा, तेसिं भेण सुणेह में ॥६६॥ 
पथ्वी, अप ग्रोर वनस्पति काय, इस प्रकार स्थावर 
काय के दीन भेद हैं । श्रव इनके भेदों को सुनो ॥६९॥ 


#-्यदाक...५. “व्यय के कं“ चव्याक-क.. 
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टुविहा पुठवीजीबा य, सुहुमा बायरा तहा | 
पजत्तमपजत्ता, णए्यमेव दुह्ाा पुणो ॥७०॥ 
पृथ्वीकाय के दो भेद-सुक्ष्म श्रौर वादर । इनके प्रत्येक 
के पुन: पर्याप्त और अपर्याप्त ऐसे दो भेद हैं ॥७०॥ 
बायरा जे उ पजत्ता, दुविहा ते वियाहिया। 
घण्हा खरा य वोधव्या, सण्हा सत्तविह्य तहिं ॥७१॥ 
पर्याप्त बादर पृथ्वीकाय जीवों के दो भेद हे-कोमल 
गैर कठोर । इनमें से कोमल के सात भेद हैं ॥७१॥ 
किण्हा नीला य रुहिरा य, हालिद्या सुकिला तहा । 
पंडपणगमट्टिया, खरा छत्तीसईविहा ॥७२० 
काली, नोली, लाल, पीली, रवेत, पाण्डु तथा पन्क- 
मृतिका । कठोर पृथ्वीकाय के छत्तीस प्रकार हैं ॥७२॥ 
पुढवी य सकरा आलुया य, उबले सिला य लोखसे | 
अय तंब तंउय-सीसग-रुप्प-सुबण्णे य चहरे य॥ज्शा 
हरियाले हिंगुलछण, मणोसिला सासगंजणपवाले | 
अब्मपडलब्भवालुय, बायरकाए मणिविहाणा ॥७७॥ 
गोमेजए य रुपगे, अके फलिहे य लोहिअक्खे य। 
मरगय-मसारगछे, शुक्‍मोयग इंदनीले ये ॥७५४॥ 
चेंदण गेरुय हंसगब्भे, पुलए सोगंधिए य बोधव्वे । 
चंदप्पह वेरुलिण, जलकंते सरकंते य ॥७६॥ 
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आओ 


१ शुद्ध पृथ्वी २ शकरा ३ वालुका ४ उपल ५ शिला 
६ लवण ७ खारो मिट्टी 5५ लोहा € तरुतआत्रा १० तास्‍म्बा 
११ सीसा १२९ रूपा १३ सोता १४ वज्र १४ हरिताल' 
१६ हिगुलू १७ मनसिल १८ सासक १६ अंजन २० प्रवाल 
२१ अश्रक और २२ अ्श्नवालक । मणियों के भेद- 
२३ गोमेदक २४ रुचक २५ अंक रत्त "२६ स्फटिक एवं 
लोहिताक्ष रत्त २७ मरकत और मसारगलल २८ भुजमोचक 
२६ इन्द्रनीछ ३० चन्दन गेरुक हंसगर्भ ३१ पुलक ३२ सौग- 
न्धिक ३३ चन्द्रप्रभ: ३४ वेड्ये ३५,जलकान्त और ३६ सूर्य- 
कान्तमणि |७३ से ७६॥ 
एए खरपुठवीए, भेया छत्तीसमाहिया । 
एगविहमणाणत्ता, सुहुमा तत्थ वियाहिया ॥७७॥ 
ये छत्तीस भेद कठिन पृथ्वीकाय के कहें, किन्तु इन 
तीनों में सूुक्षकाय का तो एक ही भेद कहा है ॥७७॥ 
सुहुमा सब्वलोगम्मि, लोगदेसे य बायरा | 
इत्तो कालविभागं तु, तेसिं व॒ुच्छे चउव्यिहं ॥७८॥ 
सूक्ष्म पृथ्वीकाय समस्त लोक में व्याप्त है, किन्तु 
>,. बादर तो लोक के देश भाग में ही है। श्रब. इनका काल 
विभाग चार प्रकार से कहता हूँ ॥७८१॥ 
संतई पप्पणाईया, अपजवसिया वि य। 
ठिई पहुच साईया, सपल्नवसिया वि ये ॥७६॥ 


तुलसी-काव्य-मीमांसा 
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पृथ्वीकाय, संतति की अपेक्षा श्रनादि अनन्त ओर 
स्थिति की अपेक्षा सादि सान्‍्त हैं ॥७६९॥ 
बावीससहस्साइ, बासाणुक्कीसिया भेव्रे | 
आउटठिई पुढवीणं, अंतोमुहु्त जहलिया ||८०॥ 
पृथ्वीकाय के जीवों की ग्रायु स्थिति जधन्य अन्‍्तर्मृहत 
श्रोर उत्कृष्ट बावीसहजार वर्ष की है ॥८०॥ * 
असंखकालमुकोसं, अंतोमुहुत्त जहन्नय । 
कायठिई पुढवीणं, ते कार्य तु अमुचओ ।॥८१॥ 
पृथ्वीकाय के जीवों की काय स्थिति ज० अन्तर्मुहु्तं उ० 
उसी काय में जन्म मरण करता रहे, तो श्रसंख्य काल की हैँ । 
अणंतकालमुकोसं, अंतोमुहु्त जहन्नयं । 
विजम्मि सए काए, पुढवीजीवाण अतरं ॥८२॥ 
स्वकाय की श्रपेक्षा पृथ्वीकाय के जीवों का श्रन्तर 
ज० अन्तमहुर्त भोर 3० अनन्त काल का है ॥८२॥ 
एएसि वणणओ चेव, गंधओ रसफासओ | 
संठाणादेसओ वा वि, विहाणाई सहस्संसो ॥८श॥ 
इन जीवों के वर्एा से, गन्ध, रस, स्पर्श और संस्थान, 
से हजारों भेद होते हैं ॥८३॥ 
दुविह् आउजीवा उ, सुहुमादायरा तहा। 
पजत्तमपज्त्ता, एयमेव दुद्या पुणों ॥८४॥ 


ली 
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श्रपकाय के जींव, सूक्ष्म और बादर यों दों प्रकार के 
हैं, फिर प्रत्येक के पर्याप्त श्रीर अपर्याप्त भेद भी हैं ॥5५४॥ 
बायरा जे उ पज्जत्ता, पंचहा ते पकित्तिया। 
सुद्गोदण य उससे, हरतणु महिया हिमे ॥८५४॥ 
बादर अपकाय के पांच प्रकार हें,-बशुद्धोदक, श्रोस,. 


तृण के ऊपर पश्राने वाला-हरतनु, घूंघर औौर बफफ़ का पानी । 


एगविहमणाणत्ता, सुहुमा तत्थ वियाहिया | 
सुहमा सव्वलोयम्मि, लोगदेसे य बायरा ॥८६॥... 
सूक्ष्म अपकाय के जीव, भेद रहित मात्र एक ही प्रकार 
के होते हें श्रोर वे समस्त लोक में व्याप्त हें । बादर अपकाय 
लोक के एक हिस्से में स्थित हैँ ॥८५६॥ 
संतई पष्प शाईया, अपजवसिया वि .य | 
ठिईं पहुच साईया, सपजबसिया वि य ॥८<७॥ 
ग्रपकाय, प्रवाह को अपेक्षा अनादि शअ्रनन्त शौर स्थिति 
को अपेक्षा आदि अन्त सहित हैं ॥८७॥। 
सत्तेव सहस्साई, वासाणुकीसिया भवे । 
आउटठिई आऊणं, अंतोमुहत्त जहन्नयं ॥८टटा। 
श्रपकाय के जीवों कीं श्रायु स्थिति जघन्य अन्‍्तर्मुह्त 
ओर उ० सात हजार वर्ष को है ॥८८॥ 
असंखकालमुफोस, अंतोम॒ह्त जहस्नयं ।. 
कायटठिई आउऊणं, त॑. कार्य तु अमृंचओ ।॥८६॥ 


तुलसी-काव्य-्मीमांसा 


जज न जन इतर 


रेफर उत्तराष्ययनसूत्र 
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काय स्थिति-उसी काय में रहने की श्रपेक्षा जधघन्य 
श्रन्तर्मूहु्त और उ० असंख्य काल की होती / 5६॥ 
अणंतकालमुकीसं, अंतोमुहुत्त जहन्नयं । 
. विजदम्मि सए काए, आउजीवाण अतरं |॥|&०॥ 
| स्वकाय छोड़कर दूसरी काय में जाने और पुनः अप- 
काय में श्राने का समयान्तर ज० अन्तर्मुहर्त, उत्कृष्ट अनन्त 
काल का है ॥६०॥ । 
एएसि वण्णओ चेव, गंधओ रसफासओ । 
संठाणादेसओ वा वि, विहाणाई सहम्ससो ॥६१॥ 
अपकाय के जीवों के वएएण, गंध, रस, स्पर्श और 
संस्थान के आदेश से हजारों विधान-प्रकार होते हैं ॥६१॥ 
दुविह्ा वशस्सईजीवा, सुहुमा बायरा तहा। 
पञत्तमपजत्ता, एबमेव दुह्ाय पुणो ॥६२॥ 
वनस्पति जीव दो प्रकार के हँ-सूक्ष और बादर । 
इन के पर्याप्त और अपर्याप्त ऐसे दो प्रकार होते हैं ॥8२॥। 


बायरा जे उ पज़त्ता, दुविहा ते वियाहिया। 
साहारणसरीरा य, पत्तेगा य तहेव थे ॥६३॥ 
पर्याप्त बादर वनस्पतिकाय के दो भेद कहे गये हें- 
साधारण शरीर और प्रत्येक शरीर ॥६३॥ 
पत्तेयसरीर उ, शेगहा ते पकित्तिया। 
रुवजा मुच्छा य श॒ुम्मा य, लया वछ्छी तणा तहा ॥६४॥ 
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जिला 


प्रत्येक शरीर वनस्पति काय के अनेक प्रकार हैं। 
जसे-वक्ष, गुच्छे, गुल्म, लता, वेलि और तृण आदि ॥६४॥ 
बलया पव्वया कुहुणा, जलरुह्दा ओसही तणा । 
'हरियकाया य बोधव्या, पत्तेगाइ वियाहिया ॥६शां 
वलय, पर्वज, कुहण, जलरुह, श्रोषधि, तृण ओय 
हरितकाय इत्यादि भेद प्रत्येक. शरीर वनस्पतिकाय के कहे हैं। 
साहारणसरीरा उ, शेगहा ते पकित्तिया। 
४ आलुए मूलए चेव, सिंगवेरे तहेव य ॥६९॥ 
साधारण शरीर वनस्पति काय के अ्रनेक भेद कहे हैं, 
जेसे आलू, मूली, ओर श्ंगवेर-अदरक आदि ॥६६॥ 

: हिरिली सिरिली, सिस्सिरिली जावई केयर्कंदली । 
'पल्ड-लसणकंदे य, कंदली य कुहुब्बण ॥६७॥ 
लोहिणी हुयथी हुय, कुहगा य तहेव ये | 
कणहे य वज़कंदे य, कंदे सरणए तहा ॥६०८॥ 
अस्सकण्णी य बोधव्या, सीहकेणणी तहेव ये । 
मुसुंदी य हलिद्या य, णेगहा एब्मायओ ॥६६॥ 

हरिली, सिरिली, सिस्सिरिली, यावतिक, कन्दली, 

». पलांडू, लशुन, कन्दली, कुहुब्नत, लोहिनी, हुताक्षी, हृत, कुहक, 

कृष्ण, वज्रकन्द, सूरणकन्द, अश्वकर्णी, सिहकर्णी, मूसूंढी और 

हरिद्वाकन्द इत्यादि अ्रनेक प्रकार की साधारण शरीर वनस्पति 
काय होती हूँ ॥६७-६ ६९६७ 


तुलसी-काव्य-मीमांसा 
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एगविहमणशाणत्ता, सुहुमा तत्थ वियाहिया ) | 
सुहुमा सव्बलोगम्मि, लोगदेसे य बायरा ॥१००॥ 
सृक्ष्म वनस्पति काय के जीव, भेद रहित मात्र एक हो 
प्रकार के होते हैं और वे समस्त लोक में व्याप्त हैं । बादर 
जीव, लोक के अश्रमृक्त हिस्से में हैं ॥१००॥ 
संतई पष्प शाईया, अपजवसिया वि य | 
ठिहदू पड़ुच साईया, सपज्वसिया वि य॥१०१॥ 
: प्रवाह की अपेक्षा वनस्पतिकाय, आदि श्रन्त रहित 
शोर स्थिति की श्रपेक्षा आदि अन्त सहित हैं ॥१०१॥ 
दस चेव सहस्साई, वासाणुकीसिया सवे । 
वशस्त॒ईणं आउं तु, अंतोयुहुर्त जहन्नये ॥१०२॥ 
वनस्पतिकाय के जीवों की श्रायुस्थिति ज० अस्तर्म हर्त 
उ० दसहजार वर्ष की होती हैं ॥१०२॥ 
' अणंतकालगमुकोसं, अंतोमुहुत्त जह॒ज्रिया । 
कायठिई पणगाणं, ते कार्य तु अमृंचओ ॥१०१॥ 
वनस्पतिक्राय के जीवों की कायस्थिति, उसी काय में 
म मरण करते रहने की श्रपेक्षा ज० अन्तर्मृहुते, उ० अनन्त 
काल हैं ॥१०३॥ 
असंखकालमुकीसं, अतोम॒हुत्त जहन्नयं । 
विजढम्मि सए काए, पणगजीवाण अंतरं॥१०४॥ 
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भ्रन्तमुहते ओर उ० असंख्यात काल का हैँ ॥१०४॥ 
एएसि वण्णओ चेव, गंधओ रसफासओ । 
संठाणादेसओ वा वि, विहाणाई सहस्ससो ॥१०५॥ 
वनस्पतिकाय के जीवों के वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्श ओर 
संस्थान के श्रादेश से हजारों विधान हैं ॥१०५॥ 
इच्चए थावरा तिविहा, समासेणश वियाहिया । 

५. इत्तो उ तसे तिविहे, बुच्छामि अणुपुव्बसो ॥१०६॥ 
>> इस प्रकार तीन स्थावरकाय का संक्षेप से वन किया, 
अब तीन प्रकार के त्रस जीवों का क्रमशः वर्णन करूँगा । 

तेऊ वाऊ य बोधव्वा, उराला य तसा तहा । 
इचेए तसा तिविहा, तेसिं भेए सुणेह में ॥१०७॥ 
तेजसकाय, वायुकाय ओर प्रधान त्रसकाय, इस तरह 
तीन प्रकार के त्रसकाय हैं । इनके भेद मुभसे सुनो 8 ०७॥ 
दुविहा तेउजीवा उ, सुहुमा बायरा तहा। 
पञत्तमपञजत्ता, एवमेव दुहा पुणो १०८॥ 
तेजसकाय के जीव, सूक्ष्म और बादर-ऐसे दो प्रकार 
* के हैं। इनमें भी प्रत्येक के पर्याप्त और प्रपर्याप्त ऐसे दो भेद हैं। 
बायरा जे उ पजञ्जत्ता, णेगहा ते वियाहिया। 
इंगाले मुम्पुरे अगणी, अचि जाला तहेव य ॥१०६॥ 


तुलसी-काव्य-मीमांसा 
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उक्का विज्जू य बोधव्वा, णेगहा एबमायओं 

एगविहमणाणत्ता, सुहुमा ते वियाहिया ११०॥ 

सुहमा सब्बलोगम्मि, लोगदेसे य बायरा। 

इत्तो कालविभागं तु, तेसि ब॒च्छे चउच्विहं ॥१११॥ 

पर्याप्त बादर अग्निकाय अनेक प्रकार से कही हैं। जैसे- 

श्रंगार, चिनगारियां, अग्नि, दी पशिखा, मूल रहित अ्रग्ति शिखा, 
उल्का श्र विद्युत इत्यादि अनेक भेद हैं। इसमें सूक्ष्म तो भेद 
रहित मात्र एक हो प्रकार की हैं और समस्त लोक में व्याप्त ) 
है तथा बादर तेजसकाय लोक के किसी हिस्से में होती है । 
अ्रब इनका काल विभाग चार प्रकार से कहता हूं । 

संतई पप्प शाईया, अपजवसिया वि य । 

ठिईं पड़ुच साईया, सपज्बसिया विय ॥११२॥ 
| श्रग्तिकाय के जीव, प्रवाह की अपेक्षा अ्रनादि अनन्त 
और स्थिति को अपेक्षा सादिसान्त है ॥११२॥ 

तिण्णोव अहोरत्ता,, उकोसेण वियाहिया । 

आउठिई तेऊणं, अंतोमुहुत्त जहन्निया 0११श॥। 


अग्तिकाय के जीवों की आयु स्थिति ज० अन्तर्मुहतत 
और उ० तीन दिल रात की होती है ॥११३॥ 


असंखकालमुकोसं, अतोगम॒हुर्त जहँनिया । 
कायठिई तेऊणं, ठ॑ कार्य तु अमंचओ ॥११४॥। 


झ०-३६ | ३९९ 
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कायस्थिति, सततवास रहने पर ज० अन्तर्मुहुर्त और 
४ उ० असंख्यकाल की होती है ॥११४॥ 
अगणंतकालम्ुकोीसं, अंतोमुहु्त जहनय॑ । 
विजढम्मि सए काए, तेउजीवाण अंतरं ॥११५॥ 
तेजसकाय को छोड़कर जीव, पुनः उसीमें जन्मे, तो 
इसमें अ्रन्तर ज० अन्‍्तर्मुहृते और उ० अतन्तकाल का होता है। 
एएसि वण्णओ चेव, गंधओों रसफासओ ै। 
संठाणादेसओ वा वि, विहाणाई सहस्ससोी ॥११६॥ 
हे इनके वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्श और संस्थान के श्रादेश से 
हजारों विधान होते हैं ॥१ १६॥ 
दुविहा वाउजीवा उ, सुहुमा बायरा तहा | 
पञ्त्तमपज़त्ता, एबमेम ढुह्ा पुणो ॥११७॥ 
वायुकाय के जीव, सूक्ष्म ओर बादर-ऐसे दो प्रकार के 
होते हैं । इन दोनों के पर्याप्त और अपर्याप्त ऐसे दो भेद हैं 
वायरा जे उ पञ्जत्ता, पंचहा ते प्रकित्तिया । 
उकलिया-मंडलिया घश-गुज्ञा-सुद्धबाया य ॥११८॥ 
पर्याप्त बादर वायुकाय के पांच प्रकार हैं १ ठहर-ठहर 
कर चलने वाली, २ चक्राकार, ३ घनवायु, डा गुंजने बाली 
०“ और ५ शुद्ध वायु ॥११८॥ 
संबइगवाया य, णेगहा एबमायओ । 
एगविहमणाणत्ता, सुहुमा तत्थ वियाहिया ॥११६॥  ' 


तुलसी-काव्य-मीमांसा 
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तथा संवर्तेक वायु इत्यादि अनेक भेद हैं । सुक्ष्म वायु , 
काय भेंदों से रहित मात्र एक ही प्रकार की होती हैँ ॥११९॥ 


सुहुमा सब्वलोगम्मि, लोगदेसे य बायरा। 
इत्तो कालविभागं तु, तेसि वुच्छे चउज्विह ॥१२०॥ 
सूक्ष्म वायु, समस्त लोक में हैँ गौर बादर वायु लोक 
के एक देश में है । अब इनके काल विभाग का चार प्रकार से 
वन करूँगा ॥१२०॥ 
संतई पष्पणाईया, अपजबसिया वि य । 
ठिहू पहुच्च साईया, सपजबसिया दि य ॥१२१॥ 
'प्रवाहपेक्षा वायुकाय श्रनादि शअ्रनन्‍्त और स्थिति की 
अपेक्षा सादि सान्‍्त है ॥१२१॥ 
तिण्णेव सहस्साई, वासाणुकोसिया भवे। 
आउठिई वाऊणं, अतोमुहुत्त जहज्निया ॥१२२॥ 
वायुकाय के जीवों की श्रायु स्थिति जघन्य अन्तर्मुह्त 
उ० तीन हजार वर्ष की होती है ॥१२२॥ 
असंखकालमुकोसं, अंतोमुहुत्त जहन्रिया । 
कायठिई बाऊंणं, त॑ कार्य तु अमुचओ ॥१२३॥ 


वायुकाय के जीवों क्वी काय स्थिति इसी काय में“ 
लगातार रहनें को भ्रपेक्षा जघन्य अन्तर्मूहते, 3० अ्संख्य काल 


की हैं ॥१२३॥ 


है 


प्र-्-नद ३६३ 
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' अणांतकालमुकोसं, अंतोम॒हुत्त जहन्नय । 
विजढम्मि सए काए, बाउजीवाण.- अंतरं ॥१२४॥ 
वायूकाय को छोड़कर पुनः उसी में उत्पन्न होने का 
भ्रन्तर जघन्य अन्तमंह्॒ते और उ० अनन्तकाल का है ॥१२४॥ 
एएसि बण्णओ चेव, गंधओ रसफासओ. । 
संठाणादेसओ वा वि, विहाणाई सहस्ससो ॥१२४॥ 
वायु जीवों के वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्श और संस्थान के 
आ्रादेश से हजारों विवान होते हैं ॥१२५॥ 
ओराला वसा जे उ, चठहा ते पकिचिया । 
बईदिया तेइदिया, चउरो पंचिदिया चेव ॥१२६॥ 
बड़े त्रसकाय जीचों के चार प्रकार कहे है,-दो इन्द्रिय, 
श्रीन्द्रिय, चतुरेन्द्रिय ओर पंचेन्द्रिय ॥१२६॥ 
चेइंदिया उ जे जीवा, दुधिह् . ते पकित्तिया । 
पजत्तमपजत्ता, तेसि भेण सुणेह में ॥१२७॥ 
दो इन्द्रिय जीवों के पर्याप्त और श्रपर्याप्त ऐसे दो भेद 
हैं । इनके उत्तर भेद मुझ से सुनो ॥१२७॥ 
» .. किमिणो सोमंगज्ञां चेच, अलंसा माइवाहया | 
.. चासीमुहा य सिप्पीया, संखा संखणगा तहा ॥१२०॥ 
पछोयाणुन्लया चेव, तहेव य बराडगा। 
जलूगा जालगा चेव, चंद्णा य तहेव य ॥१२६॥ 


तूलसी-काव्य-मीमांसा 
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क्ृमि, सुमंगल, अ्रलसिया, मातृवाहक, वासीमुख, सोप 
शंख, ओर लघुशंख शझ्रादि | पललक, अ्रनुपल्लक, कंपदिका, 
जोंक, जालक और चन्दनिया आ्रादि अनेक प्रकार के दो इन्द्रिय 
वाले जीव कहे गये हैं ॥१२८-१२६॥। 
इह वेईदिया एए, गणेगहा ख़मायञो । 
लोगेगदेसे ते सब्वे, न सब्वत्थ वियाहिया ॥१३०॥ 
ये द्वीन्द्रिय जीव, अनेक प्रकार के हैं ओर लोक के 
भ्रमुक विभाग में ही रहते हैं, सर्वत्र नहीं ॥१३० 
संतरई पष्पणाईया, अपजबसिया वि य। 
ठिई पहुंच साईया, सपज़बसिया ति. थ॥१११॥ 
ये जीव, प्रवाह की अपेक्षा से श्रादि अन्त रहित हैं 
श्रौर स्थिति की अपेक्षा से ग्रादि अन्त सहित हैं ॥१३१॥ 
वासाई बारसाचेव॒ उक्कोसेश वियाहिया । 
बेइदियआउठिई, अतोमुहुर्त जदन्निया ॥१३२॥ 
वेइन्द्रिय जीवों की भायुस्थिति ज० भ्रन्तर्मुहर्त श्लौर 
उत्कृष्ट बारह वर्ष क्री हैं ॥१३२॥ 
संखेजकालमुकीसं, अतोम्र॒हत  जहन्िया | 
वेइद्यकायटिई, ते कार्य तु अमुंचओ ॥१३३॥ 


| सतत निवास की अपेक्षा बेन्द्रिय जीवों को काय 
स्थिति जघन्य अन्तमुहुर्त और उ० संख्यात काल की है। 
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अशणंतकालमुकीसं, अंतोमुहुत्त जहन्नयं । 
बेइन्दियजीवाणं, अंतरं च वियाहिये ॥१३४॥ 
यह शरीर छोड़ कर पुनः बेन्द्रिय काय में जन्म लेने 
का अन्तरकाल ज० अन्तर्मूहतें, उ० अनन्त काल का हैं । 
एएसि बण्णओ चेव, गंधओ रसफासओ 
संठाणादेसओ वा वि, विहाणाई सहस्ससी ॥॥१३५॥ 
इनके वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्श और संस्थान की श्रपेक्षा 
हजारों भेद होते हैं ॥१३५॥ 
तेइन्दिया उ जे जीवा, दुविहय ते पकित्तिया । 
पज़त्तमपज्ञत्ता, तेसि भेण सुणेह में ॥११६॥ 
तेइन्द्रिय जीवों के पर्याप्त ओर श्रपर्याप्त ऐसे दो भेद 
हैं । भ्रव इनके उत्तर भेद मुझ से झुनो ॥१३६॥। 
कुंथुपिवीलिउ॑इंसा, उकलुदेहिया तहा । 
तणहारा कटहारा य, मालुगा पत्तहारगा ॥१३७॥ 
कप्पासट्टिमिजा य, तिंदुगा तठसमिजगा। 
सदावरी य गुम्मी य, बोधव्वा इन्दगाइया ॥१३०॥ 
* इन्दगोवगमाईया,  णेगहा एवमायओ । 
लोगेगदेसे ते सब्वे, न सब्वत्थ वियाहिया ॥१३६॥ 
कुन्थू, पिपीलिका, उहंंसा, उपदेहिका, तृणहारक, 
काष्ठहांरक, मालुका, पत्राह्ारक, कापासिक, अ्रस्थिजात, 


तुलसी-काव्य-मीमांसा 
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तिन्‍्दुक, त्रपुष, मिजग, शतावरी, गुल्मी, इद्धक्रायिक्त तथा 
इन्द्रगोपक इत्यादि अनेक प्रकार के तेइन्द्रिय जीव हैं | ये लोक 
के एक भाग में ही रहते हैं, सर्वत्र नहीं ॥१३७ से १३६९॥ 
संतई पष्प णाईया, अपजवसिया थि य। 
ठिई पहुच साईया, सपल्बंसिया थिं. ये ॥१००॥ 
तेइन्द्रियकाय प्रवाह की अ्रपेक्षा आदि अन्त रहित और 
स्थिति की अपेक्षा श्रादि अन्त सहित हैं ॥१४०॥ 
एगूणपणणहोरता, उक्कोसेण वियाहिया | 
तेइन्दियआउठिई, अतोमहुत्त जहनिया ॥१४१॥ 
तेइन्द्रिय जीवों की झायू स्थिति ज० अन्तर्मृहुर्त और 
उ० उनचास दिन रात की होती हैं ॥१४१॥ 
संखिजञकालमुकीसा, अंतोमुहुत्त जहजिया । 
तेइन्दियकायटिई, ते कार्य तु अप्रंचओ ॥१४२॥ 
सतत निवास की अपेक्षा तेइन्द्रिय जीबों की कायस्थिति 
ज० अन्तर्मुहुतते, 3० पंख्यात काल की है ॥१४२॥ 
अणंतकालमुकीसं, अंतोमुहुत्त जहन्नय॑ | 
तेइन्दियजीबाणं, अंतर तु वियाहिय॑ ॥१४१॥ 
हक अन्य काय मे जन्म लेकर पुन: तेइन्द्रिय काय में 
उत्पन्न होने का अन्तर ज० अन्‍्तर्मूहु्त, उ० अनन्त काल का है । 
एएसि बण्णओ चेत, गंधओो रसफ़ासओ । 
संठाणादेसओ वा वि, बिहाणाई सहस्ससो ॥१४४॥ 
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वर्ण, गंध, रस, स्पश और संस्थान के आदेश से तेइन्द्रिय 
जीवों के हजारों भेद होते हैं ॥॥१४४।॥ 
चउरिंदिया उ जे जीबा, दुविहा ते पकित्तिया । 
पञ्त्तमपज़त्ता, तेसि भेण सुणेह में ॥१४५॥ 
पर्याप्त और श्रपर्याप्त इस प्रकार चार. इन्द्रिय वाले 
जीवों के दो भेद हें | अ्रब इनके उत्तर भेद सुनो ॥१४५॥ 
अधिया पोत्तिया चेव, मच्छिया मसगा तहा | 
भमरे कीडपयंगे य, ढिंकुणे ऊुकुणे तहा॥१४६॥ 
कुक्कुंडे सिंगरीडी य, नंदावत्ते य विच्छिए । 
डोले मिंगिरीडी य, विरिली अच्छिवेहए ॥१४७॥ 
अच्छिले माहए अच्छि-विचित्ते चित्तपत्तए। 
उर्दिजलिया जलकारी य, नियया तंबंगाइया ॥१४८॥ 
इय चउरिंदिया एए, शणेगहा एवमायओ । 
- लोगस्स एगदेसम्मि, ते सब्वे परिकित्तिया ॥१४६॥ 
नल अन्धक, पौतिक, मक्षिका, मशक, भ्रमर, कीट, पतंग, 
डकण, कुंकण, कुकुंट, सिंगरोटी, नन्च्यावर्त बिच्छु, डोल, भुंग 
रीटक, अक्षिवेघक, अक्षिल, मागधं, अरक्षिरोड़क, विचित्र, चित्र- 
» पत्रक, उपधिजलका, जलकारी, नीचक श्रौर ताम्रक श्रादि 


श्रनेक प्रकार के चार इन्द्रिय वाले जीव कहे हैं । ये सब लोक 
के एक हिस्से में रहते हैं ॥ १४६ से १४९॥ 


॒ 


तुलसी-काव्य-मीमांसा 
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संतई पष्प णाईया, धापञत्रसिया वि थे 
ठिई पहुंच साईया, सप्वसिया विय ॥१४०॥ 
प्रवाह की अपेक्षा से जीव आदि ग्रन्त से रहित हें 
और स्थिति की शअ्रपेक्षा श्रादि अन्त सहित है ॥१५०॥ 
छत्रत य मासा उ, उकोसेण वियाहिया। 
चउरिंदियआ्आाउठिई, अतोमुहर्त जहन्निया १५४१॥ 
चारइन्द्रिय वाले जीवों की ग्राय स्थिति ज० श्रन्त- 
मुहते ओर 3० छः महीने की कही हैँ ॥१५१॥ 
खिज़कालमुफोसं, अतोमुहुत्त जहन्नये । 
घठरिंदियकायठिई, ते काये तु अमुंचओ ॥१४२॥ 
चतुरेन्द्रिय काय में ही निरन्तर जीव रहे, तो जघन्य 
अन्तमृहू्ते और उ० संख्यात काल तक रहता है ॥१५र॥ 
अणांतकालमुकीसं, अंतोमुहु्त जहनस । 
विजढम्मि सए काए, अतरेय वियाहिय ॥१४३॥ 
भ्रन्य काप्र में उत्पन्न होकर पुनः चतुरेन्द्रिय काय में 
जन्म छेते का अन्तर ज० अन्तर्मुहुततं, उ० अनंतकाल का है । 
एएसि वण्णओ चेव, गंधओ रसफासओ | 
संठाणादेसओ था वि, विहाणाई सहस्ससो ॥१५४॥ 


वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्श और संस्थान की अपेक्षा चतु- 
रेन्द्रिय जीवों के हजारों भेद होते है ॥१५०॥ 


४४ 
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पंचिदिया उ जे जीवा, चउव्विहय ते, वियाहिया । 


णेरइया तिरिक्खा य, मणुया देवा य आहिया ॥१४५॥ 
पंचेन्द्रिय जीव चार प्रकार के कहे हैं, यथा-नरयिक, 
तिर्यच, मनुष्य और देव ॥१५५॥ । 
नेरइया सत्तविहा, -पुठवीसु सत्तसु भवे । 
रयणाभसकराभा, वाठुयाभा य आहिया ॥१५६॥ 
पंकामा धूमाभा, तमा तमतमा तहा । 
इ्‌इ नेरइया एए, सत्तद् परिकित्तिया.#॥१५७॥ 
रत्नप्रभा, शकराप्रभा, वालुकाप्रभा,  पंक्रप्रभा, 
घूमप्रभा, तमप्रभा श्रोर तमतमाप्रभा । इन सात पृथ्वियों 
में रहने वाले नेरियक जीव सात प्रकार के हैं ॥१५६-१५७॥ 
लोगस्स एगदेसम्मि, ते सब्वे उ वियाहिया। 
इत्तो कालविभागं तु, तेसिं बुच्छ चउव्विहं ॥१४०८॥ 
ये सभो नारक जीव, लोक के एक विभाग में रहते हैं । 
भ्रब कालकी श्रपेक्षा इनके चार भेद कहता हूँ ॥॥१५५८॥। 





* घम्मा बंसगा सिला, तहा श्रंजणरिट्रगा व 
सघा साघवई चेव, णारया ये वियाहिया ॥१॥ 
रयणाई गोत्तमओं चेव, तहा धम्माइ णासओ। 
इंद णेरइया एए, सत्तहा परिकित्तिया ॥२॥ 


उपरोक्त गाया में नरकों के नाम बतायें . गये हैं। इन गापाश्रों 
को दीपिकाकार नें उद्धृत की है । 


तुलसी-काव्य-मीमांसा 
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संतई पष्प णाईया, अपजवसिया वि य। 
ठिईं पहुच साईया, सपजबसिया विय ॥१४६॥ 
प्रवाह की अपेक्षा नारक श्रादि अन्त रहित हैं और 
स्थिति की अपेक्षा आ्रादि अन्त सहित हैं ॥१५९॥ 
सागरोबममेगं तु, उक्कोसेण वियाद्विया | 
पढमाह जहल्ेणं, दसवाससहस्सिया ॥१६०॥ 
पहली नारकी में स्थिति ज० दस हजार वर्ष की श्रौर 
उ० एक सागरोपम क्री है ॥१६०॥ 
तिण्णेब सागराऊ, उकोसेश वियाहिया | 
दुचाए जहन्नेएां, एगं तु सागरोबरम ॥१६१॥ 
दूसरी नरक में स्थिति ज० एक सागरोपम और उ० 
तीन सागरोपम की है ॥१६१॥ 
सत्तेव सागराऊ, उकोसेण वियाहिया। 
तइयाए जहन्नेणं, ति्गेव सागरोबमा १६२॥ 
तीसरी नरक में श्रायु स्थिति ज० ३ सा० उ० ७ सा०। 
दससागरोबमाऊ, उक्कोसेण वियाहिया। 
चउत्थीए जहन्नेणं, सत्तव सागरोबमा ॥१६३॥ 
चौथी नरक में स्थिति ज० ७ सा० उ७० १० सा० की । 
_सत्तरससागराऊ, उक्कोसेण वियाहिया। 
पंचमाए जहन्नेणं, दस चेव सागरोबमा ॥१६४॥ 
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पांचवी नरक में ज० १० सा० उ० १७ सा» कीं । 


बावीससागराऊ उकोसेण वियाहिया। 
छट्टीए जहन्नेणं, सत्तरत सागरोबमा॥१६५॥ 
छुठी नरक में ज० १७ सा० उ० २२ सा० की। 


तेत्तीससागराऊ, उक्तोसेण वियाहिया । 
सत्तमाएं जहन्नेणं, बावीसं सागरोवमा ॥१६६॥ 
सातवीं नरक में ज० २२ उ० ३३ सागरोपम की । 


जा चेव आउठिई, नेरइयाणं वियाहिया | 
सा तेसि कायठिई, जहन्लुकीसिया भवे ॥१६७॥: 
नारक जीवों की जितनी आयु स्थिति है, उतनी ही 
जघन्य उत्कृष्ट काय स्थिति हैं ॥१६७॥ 


अण्ंतकालमुकीसं, अंतोमुहुत्त जहन्नये । 
विजढम्मि सए काए, नेरइयाणं तु अंतर ॥१६८॥ 
तारक जीव, स्वकाय छोड़कर पुनः नारक हो, तो 
इसका अन्तर काल ज० अ्न्तमुहुर्ते झ्लौर उ० श्रनन्‍्तकाल का है। 
५». एएसि बण्णओ चेव, गंधओ रसफासओ | 
संठाणादेसओ वा वि, विहाणाई सहस्ससी ॥१६६॥ 


इनके वर्ण, गंध, रस, स्पर्श और संस्थान की श्रपेक्षा 
हजारों भेद होते हैं ॥१६६॥ 


तुलसी-काव्य-मीमांसा 
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पंचिंदियतिरिक्खा उ, दुविह्दा ते वियाहिया । 
सम्मुच्छिमतिरिक्खा उ, गव्मवर्कतिया तहा॥१७०॥ 
पंचेन्द्रिय तिर्यअच जीव, दो प्रकार के होते हैं,-१ समू- 
च्छिम ओर २ गर्भ से उत्पन्न होने वाले ॥१७०॥॥ 
दुविहा वि ते भवे तिविहा, जलयरा थलयरा तहा | 
नहयरा य बोधव्वा, तेसि भेण सुणेह में ॥१७१॥ 
इन दोनों प्रकार के तियंब्न्वपंचेन्द्रियों के तीन भेद 
है-जलचर, थलचर झ्ोर नभचर । श्रव इनके भेदों को सुनो । 
मच्छा य कच्छमा थे, गाहा ये मंगरा तहा। 
मुंसुमारा य वोधव्या, पंचहा जलयरा हिया ॥९७२॥ 
मच्छ, कच्छ, ग्राह, मकर, ओर सुंसुमार ये पांच भेद 
जलचरों के हैं ॥॥१७२॥ 
लोएगदेसे ते सब्बे, न सबव्वत्थ वियाहिया । 
इत्तो कालविभागं तु, तेसिं बुच्छे चउव्विहं ॥१७३॥ 
ये जीव, लोक के अ्रमुक हिस्से में ही है-सर्वत्र नहीं । 
इनका काल विभाग चार प्रकार से है ॥१७३॥। 
संतई पष्प णाईया, अ्रपक््नसिया वि य । 
, ढिईं पहुंच साईया, सपजबसिया वि य॥१७शा। 


प्रवाह की अपेक्षा जलचु”-“+पदि श्रन्त रहित और 
स्थिति की अपेक्षा श्रादि अन्त [ 


षे 
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एगा य पुव्वकोडीओ, उकोसेण वियाहिया । 
आउटठिई जलयराणं, अंतोमुहुत्त जहन्निया ॥१७४॥ 
जलचर तियेजञ्च पज्चेन्द्रियों की आयु स्थिति ज० 

अन्तर्मुहु्त ओर उ० एक करोड़ पूर्व की हैं ॥/७५॥ 

पुव्वकीडीपुहु्त तु, उकीसेणश वियाहिया | 

कायठिई जलयराणं, अतोमुहुत्त जहन्निया ॥१७६॥ 

. जलचरों की कायस्थिति ज० श्रन्तर्मुहर्त श्रौर उ० दो 
से लगाकर नो करोड़ पूर्व तक की होती हैँ ॥१७६॥ 


अणंतकालसुकीसं, अंतोमृहुत्त जहन्नये । 
विजठम्मि सण काए, जलयराणं तु अतरं ॥१७७॥ 
यदि जलचर तियंँच पंचेन्द्रिय भ्रन्यत्र जाकर पुनः स्व- 
काय में जन्मे, तो इसका भ्रन्तर काल ज० शअ्रन्तमुंहतें और उ० 
झननन्‍त काल का होता हू ॥१७७॥ 
एसि वष्णओ चेव, गंधओ रसफासओ | 
संठाणादेसओ वा वि, विहाणाई सहस्ससो ॥१७८॥ 
व, गंध, रस, स्पर्श ओर संस्थान की श्रपेक्षा जलचरों 
क्रे हजारों भेद होते हैं ॥१७८॥ 
चउप्पया य परिसप्पा, दुविहा थलयरा भवे। 
चउप्पया चउव्विहा, ते मे कित्तयओ सुण ॥१७६॥ 
स्थलचर जीव दो प्रकार के हें- १ चतुष्पाद और २ परि- 
सर्प । चतुष्पाद चार प्रकार के होते हैं । इनके भेदों को सुनो ॥ 


तुलसी-काव्य-मीमांसा 
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एगखुरा दुखुरा चेव, गंडीपय संणप्पया | 
हयमाई गोणमाई, गयमाई सीहमाइणी ॥१८०॥ 
एक खुर वाले भ्रश्वादि, दो खुर वाले गाय झ्ादि, 
गंडीपद हाथी आदि श्रोर सनखपद सिंह श्रादि ॥१८०॥| 
शुओरगपरिसणा ये, परिस्तरप्पा दुविहाय भव । 
गोहाई अहिमाई य, इक्रेका शेगहा भवे ॥१८१॥ 
परिसर्प के दो भेद १ गोह आदि भजपरिसर्प ओर 
२ सर्पादि उरपरिसर्प । इनके अनेक भेद हैं ॥ १८ १॥ 
लोएगदेसे ते सब्बे, व सब्बत्थ वियाहिया । 
इतो कालविश्ार्गं तु, तेसि वोच्छे चउव्विहं ॥१८२॥ 
ये जीव, लोक के देश भाग में ही है, सर्वत्र नहीं । 
काल को श्रपेक्षा इनके चार भेद कहता हूँ ॥१८२॥ 
संतई पृपष्प शाईया, अपजवबसिया वि य। 
ठिई पहच साईया, सपज्ञवगसिया विय ॥१८श॥ 
प्रवाह की अपेक्षा ये जीव अनादि अनन्त हैं और स्थिति 
की अपेक्षा सादि सान्‍्त हैं ॥१८३॥ 
पलिशोत्रमाई तिन्नि उ, उक्कोसेण वियाहिया। 
आउठिई थल्नयराणं, अंतोमुहुत्त जहन्रिया ॥१८४॥ 


स्थलूचरों की आयु स्थिति ज० अ्रन्तमृहते, उ० तीन 
पल्योपम की हें ॥१८४॥ 
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पलिओबमाइ तिन्नि उ, उकोसेश वियाहिया | 
पुव्वकोडिपुहत्तेणं, अंतोमुहुत्त जहन्निया। , , 
कायठिई थलयराणं, अतरं तेसिम भवे ॥१८४९॥ 
स्थलचरों की काय स्थिति ज० अन्तर्मृह्ते ओर छ० तीन 
पल्योपम सहित दो से लगाकर नौकरोड़ पूर्व तक की कही गई । 


अणंतकालमुकीसं, अंतोमुहुत्त . जहन्नय॑ । 
विजढम्मि सए काए, थलयराणं तु अंतरं ॥१८६॥ 
स्थलचरकाय में पुनः उत्पन्न होने का अन्तर ज० 
अन्तर्मुहृते और उत्कृष्ट श्रनन्‍्त काल का है ॥१८०६॥ 
चभ्मे उ लोमपक्खी य, तइया समुग्गपक्खिया | 
विययपक्खी य बोधव्वया, पक्खिणो य चउव्बिह्य । १८७ 
चर्म पक्षी, रोमपक्षी, समुद्ग पक्षी और वितत प्रक्षी, 
इस प्रकार पक्षियों के चार भेद हैं ॥१5८७॥। 


लोगेगदेसे ते सब्वे, न सव्बत्थ वियाहिया । ' 
. इत्तो कालविभागं तु, तेसि बोच्छे चडव्विहं ॥१८८/॥ 
ये जीव, लोक के एक हिस्से में ही है, सर्वत्र नहीं। 
काल भेद से ये चार प्रकार के कहे गये हैं ॥१८५]।॥ 
संतई पृप्ष शाईया, अपजबंसिया विय। 
ठिईं पहुच साईया, सपजबसिया वि य ॥१८६॥ 


तुलसी-काव्य-मीमांसा 
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प्रवाह की श्रपेक्षा श्रनादि अनन्त और स्थिति की 
श्रपेक्षा सादि सांत है ॥१८६॥ 
पलिओवमस्स भागों, असंखेजजहइमी भवे । 
आउठिई खहयराण॑, अंतोझ्ुहुर्त जदन्निया १६०॥ 
इन खेचरों को श्रायू स्थिति ज० अन्तमुहूतें और 3० 
पुल्योपम के अश्नृख्यात भाग प्रमाण हैं ॥१६०॥ 


असंखभागो पलियस्म, उक्कोस्रेश उ साहिया । 
पुव्यफीडिपुहुत्तेणं, अंतोमहुत्त जहन्निया ॥१६१॥ 
कायठिई खहयराणं, अंतर तेसिम भवे | 
अणंतकफालमुकोसं, अंतोमुहुत्त जहज्नये ॥१६२॥ 
खेंचर जीवों की कायस्थिति ज० भन्तर्मुहुत्ते भौर उ० 
पल्योपम के असंख्य भाग सहित दो से लगाकर नौ पूर्वकोटि 
क्वी कही गई हैं। इनका अन्तर काल ज० श्रन्तर्मुहुर्त प्लौर 3० 
कनन्त काल का हैं ॥१६१-१६२॥। 
एएसि वण्णओ चेव, गंधओ रसफासओ । 
संठाणादेसओ वा वि, विहाणाई सहस्यसों ॥१६१॥ 
वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्श ओर संस्थान की प्रपेक्षा खेचर 
तिर्य्॑र पंचेन्द्रियों के हजारों भेद होते हैं ॥१६३॥ 
मणुया दुविह भेया उ, ते मे कित्तमओ सुश | 
सम्मुच्छिमा य मणुया, गब्भवर्कतिया तहा ॥१६४॥ 
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मनुष्य के संमृच्छिम और गर्भज, ऐसे दो भेद हैं। 


गन्मव्कतिया जे उ, तिविहा ते वियाहिया । 
कम्मअकम्मभूमा य, अंतरदीवया वहा ॥१६४५॥ 
गर्भोत्यन्न मनष्यों के तीन प्रकार हें-कर्म भूमिक, भकर्म 
भूमिक और अन्‍्तरद्वीपक ॥१६५॥ ह 


पणणरस-तीसविहा, भेया दुअइवीसई । 
संखा उ कमसो तेसिं, इइ एसा वियाहिया ॥१६६॥ 
५ कमेभूमि के १५, श्रकमंभूमि के ३० और अ्न्तरद्वीष 
के मनुष्यों के ५६ भेद हैं ॥१६६॥ 


सम्मुच्छिमाण एसेव; भेशे होह वियाहिओ | 

लोगस्स एगदेसम्मि, ते सब्वेधि वियाहिया ॥१९७॥ 
सर्भज मनुष्यों के समान समूच्छिम मनुष्यों के भी भेद 

हैं। ये सभी मनृष्यलोक के एक देश में हें ॥१९७ 

संतर पृष्प णाईया, अपजबसिया वि य। 

ठिईं पडुच साईया, सपजवसिया वि य ॥१६-८॥ 
मनृष्य, प्रवाह्ापेक्षा प्रनादि अनन्त श्रौर स्थिति की 

2. भ्रपेक्षा सादि सान्‍्त हैं ॥१६५॥ 
पलिओवमाई तिन्नि उ, उकोसेश वियाहिया । 
: आउठिई मणुयाणं, अतोम्॒हुत्ते जहन्निया ॥१६६॥ 


तुलसी-काव्य-मीमांसा 
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मनुष्यों की श्रायुस्थिति ज० अन्तर्मुहु्त श्रोर उ० तीन 
. पल्योपम की हैं ॥१६६॥ 
पलिओबमाई तिन्नि उ, उकोसेण वियाहिया । 
पुष्बकीडिपृहुत्तणं, अतोमुहुर्च जहन्निया ॥२००॥ 
मनुष्यों की कायस्थिति ज० अन्तमुंहुर्त भर उ० तीन 
पलल्‍्योपम सहित २ से € पूर्वकोटि क्री हैं ॥२००१॥ . 
कायटिई मणुयाणं, अंतरं तेसिम भवे । 
अणंतकालघुकीसं, अंतोमुहुर्त जहन्नय॑ ॥२०१॥ 
मनुष्यों का उसी काय में पुन: उत्पन्न होने का श्रन्तर 
ज० अन्तर्मृहततं श्रोर उ० श्रनन्त काल का होता हैं ॥२०.१॥ 
एएसि वण्णओ चेव, गंधओ रसफासओ । 
संठाणादेसओ वा वि, विहाणाई सहमस्सो.॥२०२॥ 
वर्ण, गंध; रस, स्पर्श, ओर संस्थान को अपेक्षा मनुष्यों के 
हजारों प्रकार हैँ ॥२०२॥ 
देवा चउविहा चुत्ता, ते से कित्तयओ सुण। 
भोमिज्ञ वाणमंतर, जोइस वेमाणिया तहा ॥२०शा 
देवों के चार भेद हँ-भवनपति, वाणव्यन्तर, ज्योतिपी 
और वंमानिक ॥२०३॥ 
दसहा उ भवणवासी, अट्ठहा वण॒चारिणो । 
पंचविह्य जोइसिया, दुविहा वेमाणिया तहा ॥२०४॥ 


) 


ह०-२६ ४०६ 


“दशक. के के "प्यास $ “व्यय # 9 “व्या>- €: $ “6 2 “+प्यहक-. 8 3 “पदद- हैं $ “गायक 9“ पादकक्--हैं 


दस प्रकार के भवनपति, पग्राठ प्रकार के व्यन्तर, पाँच : 
प्रकार के ज्योतिषी और दो प्रकार के वेमानिक देव हैं 
असुरा नाग सुवण्णा, विज्जू अग्गी य भाहिया। 
दीवोदही दिसा वाया, थणिया भवणवासिणो ॥२०५॥ 
असुरकुमार, नागकुमार, सुवर्णुकुमार, विद्युतकुमार, 
अग्निकुमार, द्वीपकुमार, उदधिकुमार, विशाकुमार, वायुकुमार 
भोर स्तनितकुमार-ये दस प्रकार के भवनपति देव हैं ॥२०५॥ 
पिसाय भूया जक्खा य, रकखसा किन्नरा य किंपूरिसा। 
महोरगा य गंधव्वा, अद्डविहा वाणमंतरा ॥२०६॥ 
पिशाच, भूत, यक्ष, राक्षस, किन्चर, किपुरुष, महोरग 
और गन्धर्वे-ये आठ प्रकार 'वाणव्यन्तर' देवों के हैं ॥२०६॥ 


चदा सरा य नक्खत्ता, गहा तारागणा तहा। 
ठिया विचारिणो चेव, पंचदा जोइसाहया ॥२०७॥ 
चन्द्र, सूर्य, नक्षत्र, ग्रह श्रोर तारागण-ये पांच प्रकार 
के ज्योतिषी देव, मनृष्य लोक में चलते रहते हैं ओर मनृष्य 
लोक के बाहर स्थिर हैं ॥२०७॥ 
वेमाणिया उ जे देवा, दुविहा ते वियाहिया। 
कप्पोवगा य बोधव्या, कप्पाईया तहेव य ॥२०८॥ 
वेमानिक देवों के दो प्रकार हेँ,-१ कल्पोत्पन्न और 
२ कलपातात ॥२०५॥ 


तुलसी-काव्य-मीमांसा 
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कृप्पोवगा य बारसहा, सोहम्मिसाणगा तहा | 
सर्णंकुमारमाहिंदा, बंभलोगा य लतगा ॥२०६॥ 
महासुका सहस्सारा, आणया पाणया तहा। 
आरणा अच्चुया चेव, इड क्रप्पोषगा सुरा ॥२१ ० 
कल्पोत्पन्न वेमानिक देव बारह प्रकार के हैं, यथा- 
सोधर्म, ईशान, सनत्कुमार, माहेन्द्र, त्रह्य, लान्तक, महाझुक्र, 
हस्नार, श्रानत, प्राणत, आरण ओर शअ्रच्युत ॥२०६-२१०॥ 
कृप्पाइया उ जे देवा, हविहा ते वियाहिया | 
गेविज्ञाउणुत्तरा चेव, गेविज़ा नवहा तहिं ॥२११॥ 
कल्पातीत देव दो प्रकार के कहे हें,-ग्रवेयक और 
प्रनुत्तर विमानवासी । ग्रेवेयक के नो प्रकार हैं ॥२११॥ 
हेट्टिमा हेद्धिमा चेव, हेद्धिमा मज्मकिमा तहा | 
हेद्धिमा उवरिमा चेव, मज्मिमा हेद्धिमा तहा ॥२१२॥ 
मज्मिमा मज्मिमा चेव, मज्किमा उबरिमा तहा । 
उबरिमा हेट्ठिमा चेव, उवरिमा मज्मिमा तहा ॥२१३॥ 
उबरिमा उवरिमा चेव, इंइ गोविज़गा सुरा । 

१ नीचे की त्रिक के नीचे के देवलोक २ नीचे कीं 
तिक के मध्य के देवलोक ३ नीचे की त्रिक के ऊपर के देव- 
लोक ४ मध्य की त्रिक के नीचे के देवलोक ५ मध्य त्रिक के 
मध्य के देवलोक ६ सध्य त्रिक के ऊपर के देचलोक ७ ऊपर 


प्०-३६ क ४११ 


६“ व्यय. ४ 9“ व्यदश७- 9 “्यइ७..४ 9 “व्यय. 9 “ंगकक७>- हां 9“ ग्ाइक७- है 3 “७-५ 9 “हक. ४ 9 "हक हे 


की त्रिक के नीचे के देवलोंक ८ ऊपर की त्रिक के मध्य के 
देवलोक और &€ ऊपर की त्रिक के ऊपर के देवलोक,-ये नो 
भैंद ग्रेवेयक देवों के हैं ॥२१२-२१३॥ 
विजया वेजयंता य, जय॑ंता अपराजिया ॥२१४५॥ 
सव्वइसिद्धगा चेव, पंचहाणुत्तरा सुरा । 
इृइ वेमाणिया एए, णेगहा एचमायओ ॥२१५॥ 
विजय, वेजयन्त, जयन्त, अपराजित, और सर्वार्थ सिद्ध,- 
ये पांच प्रकार अनुत्त रविमानवासी देवों के हैं। इस प्रकाइ 
वेमानिक देवों के अनेक प्रकार हैं ॥२१४-२१५॥ 
लोगस्स एगदेसम्मि, ते सन्वे वि वियाहिया । 
इत्तो कालविभागं तु, तेसि वोच्छे चउव्बिहं ॥२१६॥ 
ये सभी देव, लोक के एक भाग में रहते हैं। काल की 
अ्रपेक्षा इन के चार भेद हैं ॥२१६॥ 
संतई पष्प णाईया, अपजवसिया वि य | 
ठिईं पडुच साईया, सपज़वसिया वि य ॥२१७॥ 


प्रवाह को अपेक्षा अनादि श्रप्यवेसित और स्थिति की 
अपेक्षा सादि सपर्यवसित हैं ॥२१७॥ 


साहिये सागरं इक, उकोसेण ठिई भवे। 
भोमेज्ञाण जहनेणं, दसवाससहस्सिया ॥२१८॥ 


भवनपतियों की स्थिति ज० दसहजार वर्ष श्रौर उ७ 
कुछ अधिक एक सागरोपम की है ॥२१०८॥ 


तुलसी-काव्य-मीमांसा 
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पलिओवममेगं तु उकोसेश ठिई भवे । 
वंतराणं जहनब्षेणं, दसवाससहस्सिया ॥२१६॥ 
व्यन्तरों की स्थिति ज० दसहजार वर्ष, उ० एक 
पल्योपम की है ॥२१६॥ 
पलिओोवममेगं तु, वासलक्खेण साहिये। 
पतलिओवम७5ट्ठ भागो, जोइसेसु जहलिया ॥२२०॥ 
ज्योतिषी देवों की स्थिति ज० पल्योपम के ग्राठवें माग 
शोर उ० लाख वर्ष श्रधिक एक पल्योपम की हैँ ॥२२०॥ 
दो चेव सागराइई, उक्कोसेश वियाहिया। 
सोहम्मम्मि जहलेणं, एगं च पलिओबर्म ॥२२१॥ 
सोधर्म देवों की स्थिति ज० एक पल्योपम की और 
उ० दो सागरोपम की हूँ ॥२२१॥ 
सागरा साहिया दुन्नि, उक्कोसेण वियाहिया । 
ईसाणम्मि जहन्नेणं, साहिये पल्चिओवर्म २२२॥ 
ईशान देवों की स्थिति ज० एक पल्योपम से कुछ 
अधिक और उ० दो सग़रोपम से अधिक है ॥२२२॥ 
सागराणि य सत्तव, उकीसेश ठिई भवे | 
सर्णकुमारे जहन्नेणं, दुन्नि ऊ सागरोबरमा ॥२२१॥ 
सनत्कुमार देवों को स्थिति ज७ दो सागरोपम, उ० 
सात सागरोपम की है ॥२२३॥ 


- 
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साहिया सागरा सत्त, उक्ोसेश ठिई भवे । ः 
माहिंदम्मि जहन्नेणं, साहिया दोन्नि सागरा॥२२७॥ : 
माहेन्द्र देवों की स्थिति ज० दो सागरोपम से अ्रधिक 
झोर उ० सात सागरोपम से ग्रधिक हैं ॥२२४॥ 
दस चेव सागराई, उक्कोसेश ठिई भवे । 
'बभलोए जहन्नेणं, सतत उ सागरोबमा ॥श्रपा 
ब्रहमलोक के देवों की ज० ७ सा० उ० १० सा० । 


चउद्स.उ सागराह, उकोसेण ठिई भवे । 
'लतगम्मि जहन्नेणं, दस उ सागरोबमा ॥२२६॥ 
'लान्तंक देवों की ज० १० सा० उ० १४ सा० | 
सत्तसः सागराई, उक्कोसेण ठिई भवे । 
महासुक्के जहन्नेणँ, चउदह्स सागरोबमा ॥२२७॥ 
: महाशुक्र देवों की ज० १४ सा० उ० १७ सा० । 
अट्वारस सागराई, उकोसेण ठिई भवे 
सहस्सारे जहन्नेणं, सत्तरस सागरोबमा ॥२२८॥ 
सहस्रार देवों की ज० १७ सा० उ० १८ सा० | 
सागरा अठशत्रीस॑ तु, उक्ोस्रेश ठिई भवे । 
आशणयम्मि जहन्नेणं, अट्वारस सामरोबमा ॥२२६॥ 
आणत देवों की ज० १८ सा० उ० १९ सा० । 


तुलसी-काव्य-मीमांसा “३ | 
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वीसं तु सागराई, उक्कीसेण ठिई मे । 
पाणयम्मि जहन्नेणं, सागरा अठणवीसई ॥॥२३०॥ 
प्राणत देवों की ज० १६९ सा० उ० २० सा० । 
सागरा इकबीसं तु, उकीसेश ठिई भें । 
आरणम्मि जहस्नेणं, बीसई सागरोबमा ॥२३१॥ 
ग्रारण देवों की ज० २० सा० उ० २१ सा० | 
बावीस सागराई, उकोसेण ठिई भवे । 
अच्चुयम्मि जहन्नेणं, सागरा इकबीसई ॥रश्श।. < 
ग्रच्युत देवों की ज० २१ सा० उ० २२ सा० ॥ 


तेवीस सागराई, उक्कोसेण ठिई भवे । 
पढमम्मि जहन्नेणं, बाबीस सामरोबमा ॥२३३॥ 
प्रथम ग्रवेयक के देवलोक के देवों की स्थिति ज० २२ 
सागरोपम की और उ० २३ सागरोपम को हैँ ॥२३३॥ 


चउबीस सागराई, उक्कोग्रेण ठिई शवे । 
विद्यम्मि जन्नेणं, तेवीस॑ं सागरोबमा ॥२३४॥ 

दूसरे ग्रेवेयक के देवों की.ज० २३ उ० २४ सा० ॥ 
पणवीस सागराई, उक्ोसेणं ठिई भवे। - 
तइयम्मि जहन्नेणं, चउवीस सागरोबमा ॥२३५॥ 

तीसरे ग्रे० के देवों की ज० २४ उ० २४५ सा# की । 
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छव्वीस सागराई, उकोसेण ठिई भवे । 
चउत्थम्मि जहन्नेणं, सागरा पणवीसह ॥॥२३६॥ 
चौथे ग्रे० के देवों की ज० २५ उ० २६ सा० की । 


सागरा सत्तवीसं तु, उकोसेश ठिई भवे | 
पंचमम्मि जहन्नेणं, सागरा उ छवीसई ॥२३७॥ 
पांचवे ग्रे० के देवों की ज० २६ उ० २७ सा० की । 
सागरा अटवीस तु, उक्कोसेणश ठिई भवे। 
छट्ठम्मि जहन्नेश, सागरा सत्तवीसई ॥२३८॥ 
छठे ग्रे० के देवों की ज० २७ उ० २८ सागर की । 
सागरा अठणतीसं तु, उकोसेण ठिई भवे | 
सत्तमम्मि जहन्नेंणं, सागरा अइवबीसई ॥२३६॥ 
सातवें ग्रे० के देवों की ज० २८ उ० २९ सागर की । 
तीस तु सागराई, उकोसेण ठिई भव । 
अटडमम्मि जहन्नेशं, सागरा अठणतीसइ |॥२४०॥ 
आ्राठवें ग्रे० के देवों की ज० २६ उ० ३० सागर की । 
सागरा इकतीस तु, उकोसेण ठिई भवे। 
-,.. नवमम्मि जहन्नेणं, तीसई सागरोबमा ॥२४ १॥ 
नौवें ग्रें० के देवों करी ज० ३० उ० ३१ सागर क्री । 
तेत्तीस सागराइ, उकोसेण ठिई भवे | 
चउसु पि विजयाईसु, जहन्ना एकतीसई ॥२४२॥ 


तुलसी-काव्य-मीमांसा । 
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विजयादि चार अनुत्तर विमानों की स्थिति ज० ३१ 
उ० ३३ सागरोपम की हैँ ॥२४२॥ 


अजहन्ममणुकोसं, तेत्तीस॑ सागरोबमा । 
महाविमाणसब्बद्टे, ठिई एसा वियाहिया ॥२४३॥ 
सर्वार्थंसिद्ध महाविमान के देवों की स्थिति जबन्य 
ओर उत्क्ृष्ठता से रहित मात्र तेंतीस सागरोपम की हूँ । 
जा चेव उ आउठिई, देवारं तु वियाहिया । 
सा तेसि कायठिई, जहन्नुक्केसिया भवे ॥२४४॥ 
देवों की जो आरयू स्थिति है, वहो भव स्थिति है। 
श्रणंतकालमुकीसं, अतोमुहुत्त जहन्य॑ । 
विजढम्मि सए काए, देवाणं हुज अंतरं ॥२४४॥ 
पुनः देवकाय प्राप्त करने का अन्तर ज० अन्तर्मुहत 
ओर उ० अनन्तकाल का होता हैं ॥२४५॥ 
अणंतकालमुक्‍्कीसं, वासपुहुत्तं जहन्नय । 
आणयाईण देवाणं, गेविज्ञाणं तु अंतरं २४६॥ 
आनत श्रादि देवों का अन्तर काल ज० दो से लगा कर 
नो वर्ष, शोर उ० अनन्तकाल का हैं ॥२४६॥ ह 
संखेज सागरुक्क्रोसं, वासपुहुत्त जहतन्न्य । 
अणुत्तराण देवाणं, अंतरेय॑ वियाहिय॑ ॥२७७॥ 


पद ४१७ 
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५ ब्रनृत्तर विमानवाप्ती देवों का अन्तरकाल ज० दो से 
लगाकर नौ वर्ष, 3० संख्यात सागरोपम का होता है ।२४७॥ 
एएसि वण्णओ चेव, गंधभों रसफासओ | 
संठाणादेसओ, वावि, विहाणाई सहस्ससो ॥२४८॥ 
इन देवों के वर्ण, गंध, रस स्व और संस्थान की 
अपेक्षा हजारों प्रकार होते है ॥२४५॥ 
संसारत्था य सिद्धा य, इय ज्ञीवा वियाहिया। 
* रूविणो चेव रूबी य, अजीवां दुविहावि य ॥२४६॥ 
इस प्रकार संसारस्थ और ,सिद्ध जीवों श्रौर रूपी तथा 
अरूपो ऐसे दो प्रकार के अ्रजीवों का कथन किया गया। 
इय जीवमजीवे थे, सोच्चा सइहिझण य। 
सव्वनयाण अशुमए, रमेज़ संजमे मुणी ॥२५०॥ 
मूनि इस प्रकार, जीव और अजीव का स्वरूप सुन कर. 
तथा सभो नयों के अनुकूल श्रद्धान करके संयम में रमण करे । 
तओ बहूणि बासाणि, सामण्णमणुपालिया । 
इमेण कम्मजोगेण, अप्पा्ण संलिहे म्ुणी ॥२५१॥ 
। फिर बहुत वर्षों तक संयम का पालन करके इस क्रम. 
* के योग से मुनि अपनी आत्मा को कृश करे ॥२५ १॥ 
बारसेव उ वासाई, संलेहुकोसिया भवे । 
संबच्छरं मज्किमिया, छम्मासा य जहनिया ॥२४२॥ 


तुलसी-काव्य-मीमांसा । 
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संलेखना जघन्य छः महीने की, मध्यम एक वर्ष की 
और उत्कृष्ट बारह वर्ष की होती है ॥२५२॥ 
पढसे वासचउकम्मि, विंगई निज्जह्ण करें| 
बिए घासचउकम्मि, विचित्त तु तब चरे ॥२४३॥ 
प्रथम के चार वर्ष में विगय का त्याग करे और दूसरे 
चार वर्षों में विधिव प्रकार का तप करें ॥२५१॥ 
एगंतरमायार्म, कट संतच्छरें दुवे । 
' तओ्रो संबच्छरद्ध तु, नाइविगिटट तब चरे ॥२५४४॥ 
श्रायम्बिल के पारणे से दो वर्ष तक एकान्तर तप करे 
फ़िर छः मास तक अ्रति विकट तप नहीं करे ॥२५४॥ 
तओ संवच्छरद्ध तु, विशिददे तु॒त्व॑चरे । 
. प्रिभियं चेव आयाम, तम्मि संबच्छरे करे ॥२४श॥ 
फिर छः मास तक विकट तप करें और पारणे में 
आयम्ब्रिल त्तप करे ॥२५५॥ 
कोडीसहियमायामम, कह संबच्छरे सुणी । 
मासद्ध-मासिएणं तु, आहारेण्ं तव॑ चरे ॥२४६॥ 
एक वर्ष कोटी सहित तप करे और प्रायम्विल से 
पारणा करे | फिर मास या अधंमास तक आहार त्याग कर 
तपस्या करे ॥२५६॥ 
फेंदप्पसामिओगं व, किव्विसियं मोहमासुरतं च। 
एयाओ दुःगईओ, मरणम्मि विराहिया हुति ॥२५७॥ 
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कन्दर्प, अभियोग, किल्विष, मोह, ओर आसुरी भावना, 
दुर्गेति को हेतु हैं ओर मृत्यु समय में इन भावनाओं से जीव, 
विराधक हो जाते हैं ॥२५७॥ 
मिच्छादंसगरत्ता, सणियाणा हु हिंसमा 
इय जे मरंति जीवा, तेसि पुण दुल्लहा बोही ॥२५०॥ 
जो जीव, मिथ्यादशंन में रक्त, हिंसक तथा निदान 
युक्त करणो करने वाले हैं, वे इन भावनाओं में मरकर दुलेभ 
बोधि होते हैं ै॥२५८॥ 
सम्मदंसणरत्ता, अशियाणा सुकलेसमोगाढा । 
इय जे मरंति जीवा, तेसिं सुलहा भवे बोही ॥२५६॥ 
जो जीव, सम्यग्‌-दर्शन में भ्रनुरकत, श्रति शुबल लेश्या 
वाले और निदान रहित क्रिया करने वाले हैं, वे इस भावना 
में मरकर परलोक में सुलभनवोधि होते हैं ॥२५६९॥ 
मिच्छादंसणंरत्ता, सनियाणा कण्हल्लेसमोगाढा | 
इय जे मरंति जीवा, तेसिं पुण दुल्लद्ा बोही ॥२६०॥ 
मिथ्यादर्शन में रक्त, निदान युक्त करणी करने वाले 
ओर गाढ़ कृष्ण लेश्यावाले ज्ञीव मरकर दुर्लभ-बोधि होते हैं 
जिणवयणे अणुरत्ता, जिणवयणं जे करेंति भावेण | 
अमला असंकिलिट्ठा, ते हुंति परित्तसंसारी ॥२६१॥ 


जो श्री जिन वचनों में श्रनु॒क्त होकर जिनवचनानसाब 


तुलसी-काव्य-मीमांसा । 


४२० उत्तराष्ययन सूत्र 
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भाव-पूर्वक अनृष्ठान करते हैं, वे मिथ्यात्वादि मल और बलेशों 
से रहित होकर, संसार को परिमित कर देते है ॥२६१॥ 

बालमरणाणि वहुसो, अकाममरणाणि चर बहुबाणि | 
मरिद्वति ते वराया, जिणवयण्ण जे न जाणंति ॥२६१॥ 
जो जीव, जिन बचनों को नहीं जानते, थे बहुत बार 
बाल-मरण और भअ्रकाममरण को प्राप्त होते है ॥२६श॥ 
बहुआगमदिन्नाणा, समाहिउप्पायणा य गुणगाही | 
एएणं कारणेणं, अरिहा आलोयणं सो ॥२६३॥ 
जो जीव बहुत से आगमों के ज्ञाता, समाधि के उत्पन्न 


करने वाले ओर गणग्राही हैं, वे इन कारणों से आलोचना 
सुनने के योग्य होते हैं ॥२६३॥ 


कंदप्प-कुक्कुयाइ तह, सीलं-सहाव-हास-विगहाहिं । 
तिम्हावेति य परं, कंदप्पं भाव कुणइ ॥२६४॥ 
जो कन्दर्ष, मुखविकारादि हँसी ओर विकथा से दूसरों 
को विस्मित करते हैं, वे -कन्दर्प भाववा का आचरण करत हैं। 
'मंताजोगं काउं, भूईकम्सम॑ च जें पउंजति 
साय रस इड्डहिडे, अभिश्रोग॑ भावणं कुणइ ॥२६ ए॥। 


जी जींव, साता, रस श्रोर ऋद्धि के लिये मन्त्र और 
भूतिकर्म करते हैं, वे अभियोगी भावना करते हैं ॥ २६५॥ 
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गाणस्स केवलीणं, धम्मायरियस्स. संघसाहूणं | 
; » माई अवण्णवाई, किव्विसिय भावणं कुणइ |२६६॥ 
ज्ञान, केवलज्ञानी, धर्माचाये, संघ श्रोर साधओं की निन्‍्दा « 
_ करनेवाला, मायावीं जीव, किल्विषी भावना उत्पन्न करता हैं । 


अणुबद्धरोसप्रसरो, तह य निमित्तम्मि होह पडिसेवी | 
एएहिं कारणेहिं, आसुरिय भावणं कुणइ ॥२६७॥ 
निरन्तर रोष बढ़ाने वाला ओर त्रिकाल निमित्त का 
# 'सेवन करने वाला,इन कारणों से आसुरी भावता उत्पन्न करता हूँ । 


संत्थर्गहणं विसमक्खणं च, जलणं च जलप्पवेसो य। 
अंणायारमेडसेवी, जम्मणमरणाणि बंधति ॥२६८॥' 
४ दास्त्र मारकर, विष-भक्षण कर, भ्रग्ति में जलकर और 
पानी में डूब कर तथा आचार भ्रप्टता श्रादि से जो जीव 
-मरता है, वह. जन्म मरणः बढ़ाता है ॥२६८॥ 
ईंट. पांउकरे बुड़े, शायए : परिणिव्वुए 
छित्तीसं उत्तरज्काएं, भवसिद्धियसम्मए ॥२६६॥ त्ति बेमि॥ 
- भवसिद्धक णीवों के सम्मत ऐसे उत्तराध्ययन के छत्तीस 
... अव्ययन को अकट करके भ० श्री महावीर श्रम, निर्वाण को 
“7 प्राप्त हुए ॥२६६॥ 
के छत्तीसवाँ अध्ययन समाप्त ३: 
३५. 


ऋह भरी उत्तराध्ययन सूत्र सम्पू् ई£ 


तुलसी-काव्य-मीमांसा 


पुच्छिस्सु णां समणा माहणा य,अगारिणों या परतित्विआ य। 
से केई णेगंवहिय धम्ममाहु,अणेलिस साहु समिक्सयाए ॥१॥ 

“मुझसे श्रमण, प्राह्मण, गृहस्थ ओर अन्यमतावलम्बों 
जन पूछते हें कि इस संसार से तिरानेवाला एकान्त हितकारी 
ओर शअ्रनुपम धर्म किसने कहा हैं ? इस प्रकार श्री जम्बू स्वामी जी 
ने भ्रार्य सुधमं गणधर से पूछा ॥१॥ 


कह च णाणं कह दंसर्ण से, सील कह णायसुयस्स आसी | 
जाणशासि णं भिक्खु ! जहातहेणं, जहासु्य बृहि जहा णिसंत।२॥ 
उन भ० महावीर स्वामी का ज्ञान दर्शन कंसा था ? 
उन्तका आचार कंसा था ? हे भगवन्‌ ! श्राप इस विषय में. 
यथातथ्य जानते हैं भौर सुना भी हूँ, सो कृपा करके फरमाइये । 


खेयनए से कुसले महेसी, अशंतणाणी य अणांतदंसी । 
जसंसिणों चवखुपहे ठियस्स,जाणाहि धम्म॑ च घिई च पेहि।३। 


हे जम्बू ! भ० महावीर स्वामी संसारी जीवों के दु:खों 
को जानने में कुशल थे। वे महायशस्वी भगवान्‌, झनन्त ज्ञानी 
अनन्त दर्शी और महान्‌ ऋषि थे । उनको श्रहँन्‍्त दक्ा में सूक्ष्म 
पदार्थ भी आँखों के समान देखनेवाले जानो बौर उनके वर्म 
तथा संयम को दृढ़ता को विचारों ॥३॥ 


३५८०. 
जा 


. बोरस्तुति | ४२३ 


&/*्याादाक- ७ 9 “ग्यवााइ७>० से 9 “प्यास क “कक 9“. स॑ 9 “पक | “प्ाक- सं ७“नयदाकइ०- त “जप फफतलि 


उद्डं अहेय तिरिय दिसासु, तसा य जे थावर जै य पाणा । 
से णिन्वशणिश्वहि समिक्ख पन्ने, दीवेव धम्मे समिय॑ उदाहु ।४। 

उन केवलज्ञानी भगवान नें ऊंची, नीची और तिरछी 
दिश्वा में जो तरस और स्थावर प्राणी हैं, उनको नित्य और 
अतित्य रूप से जानकर, उनके आधार के लिये धमरूपी 
द्वीप का सम्यग्‌ रूप से प्रतिधादत किया ॥४॥ 


से सब्बदंसी अभिभूय णाणी, शखिरामगंधे धिहमं ठियप्पा । 
अगुत्तरे सब्ब-जगंसि विज, गंथा श्रतीते अभए अणाऊ |४॥ 

-वै सर्वदर्शी भगवान्‌ अप्रतिहत केवलज्नानवाले. शोर 
निर्दोष चारित्रवाले थे। वे परम धीर प्रभु, अपनी आत्मा में 
स्थिर, परिग्रह से रहित, निर्भय, आयु रहित श्र समस्त 
पदार्थों के उत्कृष्ट ज्ञाता थे ॥५॥ 


से भूरपणणे अणिए अचारी, ओहंतरे धीरे अणंतचक्खू। 
अणुत्तरे तप्पइ सरिए वा, वइरोयणिंदे व तम॑ पगासे ॥६॥ 

. वे महान्‌ बुद्धिमान्‌ प्रभु, श्रप्रतिबद्ध विहारो, संसाय 
समृद्र से तिरने वाले, परम घोरं और अनन्त ज्ञानवान्‌ थे । वे 
सूर्य एवं वेरोचन अ्रग्नि की तरह अज्ञान रूपी अन्धकार का 
नाश करके ज्ञान का प्रकाश करनेवाले थे ॥६॥ 


अणुत्तरं धम्ममिणं जिणाणं, णेया मरुणी कासव आसुपने । 
इंद वे देवाण महाणुभावे, सहस्स णेता दिविंणं विसिट्ठे ।७। 


तुलसी-काव्य-मीमांसा 
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जिस प्रकार हजारों देवों में इन्द्र, रूप गण और, ऐश्वर्य 
में प्रधान होता है, उसी प्रकार काण्यप गोनत्री भ० महावीर 
स्वामी, जिनेद्वरों के धर्म के सर्वोत्तम नेता थे ॥७॥ १ 


से पन्नया अक्खयसांगरे वा, महोदही वावि अण्ंतपारे । 
अशणाइले वा अकसाइ मुके, सके व देवाहिवई जुईमं ॥८॥ 
जिसका पार नहीं पा सके ऐसे स्वयंभ्रमण महासमुद्र 
के शुद्ध एवं श्रक्षय जल की भांति भगवान्‌ की. प्रथा विशुद्ध 
बोर अनन्त थी । वे कषायों से रहित, कर्मो से मुक्त तथा 
देवाधिपति बक्रेन्द्र की तरह दीप्तिमान्‌ थे ॥०॥ हे 


से वीरिएणं पडिपुण्णदीरिए, सुदंसशे था शगसब्बसेट्टे | , 
सुरालए वासि मुदागरे से, विरायए शणेगगुणोववेण ॥ध॥ 

जिस प्रकार सब पव॑तों में सुदर्शत पर्वत श्रेष्ठ एवं 
देवों को हर्ष उत्पन्न करनेंवाला है, उसी प्रकार भगवान पपने 


परिपुण सामर्थ्य से, सब जीवों में श्रेष्८णप ओर सब को हफ्ष 
उत्पन्न करने वाले थे ॥९॥ 


सय॑ सहस्साण उ जोयणाणं, तिकंडगें पंडगवेज्यंते। 
से जोयणे णवणव॒ति सहस्से, उद्धस्सितो हेट्ठ सहस्समेगं ।१«। 
सुमेर पर्वत एक लाख योजन का है । उसके तीन भाग 


हैं । पाण्डुक वन उसकी ध्वजा रूप हे.। वह एक हज़ार योंजन 
पृथ्वी में नीचे श्ोर निन्‍्यानवे हजार योजन ऊँचा है ॥१०॥ 
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पुट्टे गमे चिट्व३ भूमित्रद्टिए, जे सूरिया श्रणुपरिव्ठयति । 
से हेमवन्ने बहुणंदणे य, जंसी रई वेदयंति महिंदा ॥११॥ 
वह पर्वतराज, भूमि पर स्थित होकर आकाश को 
स्पर्श कर रहा है। सूर्य जिसकी प्रदक्षिणा करते हैं । जो सोने 
के समान कान्ति वाला है, जिस पर बहुत से (चार) ननन्‍्दन 
बन हैं, तथा देवेन्द्र वहां श्राकर रति सुख का अनुभव करते हैं। 


से पव्यण सदमहप्पगासे, विरायई फकेंचणमहवन्ने । 
अणुत्तरे गिरिसु य पव्व॒दुग्गेभगिरिवरे से जलिए व भोमे |१२। 
वह पर्वत्त, शब्दों से गुंजायमान्‌ हे । सोने के वर्ण से 
सुशोरभिंत हो रहा है । वह सब पर्वेतों में श्रेष्ठ होकर पर्वत 
मेखलादि के कारण दुर्ग म हे ग्रोर भूमिपर दीपायमान हो रहा है। 
महीई मज्कम्मि ठिए णर्गिदे, पत्नायते सूरिय सुद्धलेसे । 
एवं सिरीए उ स भूरिषण्णे, मणोरमे जोयइ अच्िमाली ।१३॥ 
पृथ्वों के मध्य में रहा हुआ वह पवव॑तेन्द्र, सूर्य के जैसा 
शुद्ध तेजोवन्त, अनेक प्रकार की लक्ष्मी युक्त ओर अनेक 
रत्नों से सुशोभित होकर सूये को तरह दिशाओं को प्रकाशित 
करता हुआ लोक में प्रसिद्ध हैं ॥१३॥ 
» सुद्दंसणस्सेव जसो गिरिस्स, पवुचद महतो पव्वयस्स | 
एतोवमे समणे नायपूत्ते, जाई-जसो-दंसशनाणसीले ॥१४॥ 
जिस प्रकार महान्‌, सुदर्शन पव॑त का यद्य कहा ग्रया 


तलसी-काव्य-मी मांसा 
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है, उसी प्रकार-इन उपमाओं से श्रमण .ज्ञातपुत्र भी ज़ाति, 
_ यश, दशेन, ज्ञान और शील में सबसे उत्तम थे ॥१४॥ 


गिखिरे वा निसहा55ययाणं, रुपए व सेट्टे बलयायताण | 
वझोवमे से. जगभूइपन्‍्ने, सुणीण मज्झे तमुदाह पन्‍्ने।१४॥ 
:£ + » ज॑पे लम्बे पव॑तों में निषध और गोल पव॑तों में रुचक : 
' पव॑त श्रेष्ठ है, वेसे ही.भ० महावीर भी संसार में प्रभत प्रज्ञा-, 
वाले हूँ । बृद्धिमानों ने उन्हें सभी म॒नियों के मध्य में .उत्क्ृष्ट 
कहा है ॥५॥ |. * रे 


अणुत्तरं धम्मम्ुईरत्ता, अणुत्तर काणवर फ्ियाई। 
सुसुकसुकं _ अपगंडसु्क, संखिदए्गंतवदातंसुकक ॥१६॥ 


, - भगवान ने ऐसे ही धर्म.का उपदेश किया जो समस्त 
धर्मो से श्रेष्ठ हैं । उन्होंने प्रधान शकक्‍लध्यान ध्याया, जो गर्जतत 
सोने, जल फेन, शंख ओर चन्द्रमा की तरह स्वच्छ हैं ॥१६॥ 


सिद्धि गते साइमणंत पत्ते, नाणेण सीलेण य दंसणेण ॥१७॥ 
वे महषि, ज्ञान दर्शत और - चारित्र से, समस्त : कर्मों 
को क्षय करके, सर्वोच्च लोकाग्र में स्थित होकर, सर्वोत्तम सादि 


है. अशपोहन 


अनन्त सिद्धि को प्राप्त हुएं.॥१७ 


बह 


रुक्खेसु णाए जह सामंली था, जस्सि रतिं वेदयंती, सुबन्ना | 
वशेसु वा नंदणमाहु सेईं, नाणेण सीलेण य भूहयपन्ने ।१८। 
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ज्ज्ज्द 


जिस प्रकार वक्षों में शाल्मली वृक्ष और वनों में 


नन्‍्द॑न वन श्रेष्ठ समझा जाता है, जिस पर सुवर्णकुमार देव; 


रति क्रीड़ाः का प्रनुभव करते हैं, उसी. .प्रकार भगवान्‌ ज्ञाने- 


ओर चारित्र से श्रेष्ठ तथा अत्यन्त ज्ञानी कहे जाते हैँ ॥१५८॥ 


थणिय व सदाण अणात्तरे उ, चंदो व ताराण महाणुभांवे । 


गंधेसु वा. चंदशमाहु सेइई, एवं मुणीएं अपडिन्नमाहु ॥१६॥ 
.. जिस प्रकार छब्दों में मेघ की गर्जना प्रधान हैं, तारा- 


गणों में चन्द्रमा मनोहर है ओर सुगन्धित पदार्थों में चन्दन 
श्रेष्ठ है, उसी प्रकार समस्त मनियों में, समस्त वासनाशञ्रों से. 
रहित भगवान्‌ श्रेष्ठ थे ॥९॥ |... ... ' 


जहा सर्यभू. उदहीण सेट्टे, ,नागेसु वा. धररिंदमाहु सेट्टे । :: 
खोओोदएए वा रसब्रेजयंते, . तवोवहाणे मणि वेजयंते ॥२०॥८ 


जैसे समुद्रों में स्वयंभरमण, नागकुमारों में: घरणोन्द्र 


ओर रसों में इक्षरस-श्रेष्ठ है; वंसे ही तपस्वियों में भगवान्‌! 
' श्रेष्ठ थे ॥२.०॥ के दा 


हर 


हत्थीसु एरावशमाहु णाए, सीहो मियाएणं सलिलाण गंगा । 


पकंखीसु वा-गरुले वेणुदेवे, निव्वाणवादी सिह शायपुत्ते ॥ 


हार्थियों म ऐरावत: मग्ों: में सिंह, नदियों. में गंगा 


: और पक्षियों में वेगुदेवं-गंरुंड-प्रधान /है, उसी प्रकार संमसस्‍्त' 


निर्वाणं (मोक्ष) वादियों में भगवान्‌ महावीर श्रेष्ठ थे (॥२ १॥ 


५४ [ 0 है 
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जोहेसु शाए जह वीससेणे, पृष्फेस वा जह अरवबिंदमाहु । 
खत्तीण सेट्टे जह दंतवके, इसीण सेट्टे तह बद्धमाणे ॥१श॥ 
योद्धाओं में चक्रवर्ती, पुष्पों में अरविंद कमल शोर 
क्षत्रियों में दन्‍्तवाक्य-चक्रवर्ती श्रेष्ठ है, उसी तरह समस्त 
ऋषियों में भगवान्‌ वद्धंमान श्रष्ठ थे ॥२२॥ 
दाणाण सेईं अमयप्पयाणं, सचेसु वा अणवर्ज वर्यति | 
हवेसु वा उत्तम बभचेरं, लोगुत्तमे समणे नायपुत्ते ॥२३॥ 
जिस प्रकार दानों में श्रभयदान, सत्य में निर्वेद्च भाषा 
और तपस्पाओं में ब्रह्मचय उत्तम कहा जाता है, उसी प्रकार 
श्रमण ज्ञातपुत्र प्रभु, समस्त लोक में उत्तम थे ॥२३॥ 
ठिईणं सेड्ा लव॒सत्तमा वा, सभा सुहम्मा व सभाण सेट्टा । 
निव्वाण सेट्टा जह सव्यधम्मा, ण॒ णायपुत्ता परमत्थि नाणी ॥ 
श्रायु में श्रनुत्तर विमान के देव, सभाओं में इन्द्र की 
सुधर्म सभा, ओर सब घ॒र्मो में निर्वाण-मोक्ष धर्म श्रेष्ठ हैं, 
किन्तु भगवान्‌ महावीर से.उत्तम ज्ञानी तो कोई नहीं है । 


पुठोवमे धुणइ विगयगेही, न संणिहिं कुब्बह आसुपन्ने | 
तरिडं समुई व महाभवोध, अभयंकरे वीर अणंततचक्खू ॥ 
भ० महावीर, पृथ्वी के समान घीर एवं सहनशोल 
थे, उन्होंने सब कर्मो को दूर कर दिये थे-। वे द्र॒व्यादि का 
संचय नहीं करते थे । वे अनन्त ज्ञानी, समस्त जीवों को अभय 
देने वाले होकर संसाररूप महासमृद्र को तिर गये हैं ॥२५॥ 


चोर स्तुति | 
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4 कु के हे 
कोह च मा्ण च तहेव माय, लोभ चउत्थ अज्भत्थदोसा | 


एआखणि बंता अरहा महेसी, ण कुच्बई पाव ण कारवेश ॥ 
भगवान्‌ क्रोध, मान, माया और लोभरूए श्रात्मिक 
दोषों को त्याग कर भ्रहन्त मह॒षि हुए । उन्होंने न तो स्वयं 
पाप किया, न दूसरों से ही पाप करवाया ॥२६॥ 
किरियाकिरियं वेणइयारणु वाये,अएणाणियाणं पडियच्च ठाणं। 
से सव्बवाय इति वेयइत्ता, उवद्धिए संजम दीहराय ॥२७॥ 
भगवान्‌ क्रियावाद, अक्रियावाद, विनयवाद झोर अज्ञान 
वाद के पक्षों को जानकर तथा समस्त वादों के पक्ष को 
सम्यक्‌ प्रकार से समभकर जीवन पर्यन्त संयम में सावधान रहे । 
से वारिया इत्थि सराइभत्त, उवह्याणव दुक्खखयदइयाए । 
लोगं विदित्ता आरं परं च, सब्ब पभ् वारिय सब्बवारं |२८। 
“ भगवान्‌ ने समस्त दुःखों' को क्षय करने के लिये स्त्री 
सम्भोग तथा रात्रि भोजन आदि पापों को त्याग दिया और 


इस लोक तथा परलोक को जानकर सब का त्याग करके घोर 
तपस्वी हुए ॥२८॥ 


सोचा प धम्म॑ अरहंतभासियं, समाहिय॑ अद्ठपदोवसुड् । 


ते सदृह्मणा य जणा अणाऊ, इंदा व देवाहिब आगमिस्संति॥ 
॥२६॥ त्ति बेमि ॥ 


जो मनृष्य, अ्रहन्त भगवान्‌ द्वारा कहे हुए प्रथे श्रौर 
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पदों से शुद्ध ऐसे धर्म को सुनकर, सम्यक्र प्रकार से श्रद्धान 
“ “करते हैं, वे आयु और कर्म से रहित होकर सिद्ध होते हें 
/ अथवा इन्द्रादि देव होते हें ओर भविष्य में भी होंगे। ऐसा 
' में कहता हूँ ॥२६॥ 
' ॥ वीरस्तुति समाप्त ॥ 


कि आयाम 


सिद्धाणं बुद्धाणं पारगयाणं, परंपरगयाणं | 
लोअग्ग मुबगयाणं, नमो सया सब्वसिद्धाणं [१। 
जो देवाणविदेवो, ज॑ देवा पंजली नमंसंति | 
ते देवदेवमहिआ, सिरसा बंदे महावीर ॥२॥ 
इककोवि नम्ु॒क्कारो, जिणवर वसहस्स वद्धमाणस्स । 
- संसार सागराउ, तारेइ नरं व नारिं था ॥३॥ 
8 ह०९०८०७१९०९७९०७९४१०१९३ ८४९३ ९१४ १३ १३ 
४” ॥ तित्थयरा में पसीयंतु ॥ 
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-« साप्राद्ग 


अ्र. भारतीय श्रीसाधुमार्गी जैन संस्कृति रक्षक संघ के मुख-पत्र 
सम्यग्दर्शन' के ग्राहक बने। निर्ग्रथ संस्कृति के प्रचारक,जेन तत्व 
ज्ञान के प्रकाशक गौर विक्वृति के अ्रवरोधक, इस पत्र को अवश्य 
पढ़। आपके सम्यण्ज्ञान में वृद्धि होगी । आप संस्कार और 
विकार का भेद जान सकेंगे । वाधिक मूल्य केवल ६) 
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